श्रो राम मीना मध्य प्रदेश के जाने-मानेलेखकौं 
मेसे एक रहँ 1 हिन्दी साहित्य सुजन में कविता, 
गजल, व्यंग्य एवं लवुकथाकै क्षेत्र मे उनका 
विशेष योगदान है । 


लघ्‌कथा गत कई वर्षो से हिन्दी जगतमें 
सपना स्थान भौर बपनी अलग सह्‌चान बनाती आ 
रही दहे । श्रीराम मीनाने गत वर्षो में अनेक लघ्‌- 
कथाएं लिखी जिनमे से कुछ लघुवधाएं इस संग्रह 
मे ली गईहै। 

संपादित लघुकथा-संग्रह्‌ तो अक्सर प्रकाशित 
होते आ रहे है किन्तु व्यद्तिगत लघुकथा-संग्रह 
बहुत ही कम संख्या मे पाठकों तक पहुंच पाये ह 
श्रीराम मीना का यह लधुक्था-संग्रह छोटी 
मश्टली-बड़ी मछठली' उनकी विशिष्ट लघूकथाभों 
कासंग्रहरै । माशाहे पाठके इसे लघुकथां क्षेत्र 
मे एक विशेष स्थान प्रदान करेगे । 


- प्रकाशक 


ॐ 


नै 


च + 
1 
कः १। ९, 


‰। ४ 1 


ध 


५ ~ 


~ 











छोटी मछली-बडी मछली 


पकज प्रकाशन 
लारंस रोड, दिल्ली-110035 





छोटो मछली-बडी मछली 


(लयुकथा-संग्रह्‌) 





= न, 


| 1१। | 1101111 
| | | (4) ~ 
# (॥ | 4 |^ | 
-4९..-^ ध 9 | | 4 
- | ॥। 


श्रीराम जीना 


158 -81 -7068-021-2 . ` 


। >~ 11.41 + {~ 1 {1 1111 
(-8/158- 4. । 8 “16166 8०8५, 
0६1 111-110039 (1४014) 


मूल्य 

प्रथम संस्करण 
आवरण 
कोंपौराइट 
प्रकाशक 


न्मन कक 


: 20-00 हपये 
` ` 1986. 

: एड-~वेन्चर 

: लेखक 

: पंकज प्रकाशन, 


सी-8/158-ए, लारेस रो ड, दित्लौ-110035 
ठाकुर ध्रिटिग सविस, 
3897, शान्ति मोहल्ला, गांधी नगर, दित्ली-3। 





(प4071६६ }/८^ (प घए. - 842२122. 1146 प ता.2९ 
(प179)1 आग॥ 9107168} 7110 ए आथा) 11662 


72166 : 


२5. 20 009 


हिन्दी के प्रथम लघुकथाकार 
राष्टकवि स्व० पं० माखनलाल चतुवदी को 
सादर सप्रेम भट 





"+ 37 1१. - { 1 ४9, 
"= + ४, "` जज | 0 पि 1 क १ क क, ऋ १ न ॥॥ "कनक ह [क - ऋ; ए. [वि ऋ धत कजिन रू चै ककर 


स्रो शब्द 


मेरे पहले लघुकथा-संग्रह "नी मचढ़ गुरवेल 
का विज्ञ-पाठकों ने इतना स्वागत किया कि मञ्च 
फिरसे दसरा संग्रह देने को बाध्य होना पड़ा । 


मेरे पिले लघकथा-संग्रह की देश की 
तमाम पत्र-पचिक्ाओं मे जो समीक्षाएं हृद उनस 
भी ञ्चे काफी प्रोत्साहन मिला । 
वैसे मै मल रूपसे कवि हूं । मुज्ञ लघु 
कथाकार तो मेरे भितो ओर कृपालु पाठकों ने 
वनाया है।तो- 
तेरा तुदको सौपते व्या लागे मेरा” 
लीजिए इसे भी स्वीकारिए । 
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अजमर-कया 


एक अजगर दिल्ली से कन्याकुमारौ के लिये चला 1 रास्ते मे उसे 
कड लोग मिले पर उसने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया) चूंकि 
वै सब “जाम'' ये । उसे केवल तीन आदमी विशेष दिले, जिसे उसने 
गौर से देखा । 

पहले उसे एक दुवला पतला, सींकिया, काला-कलूटा मजदूर मिला, 


जिसके हाथमे लाल ज्लडा था । अजगर तेउसे गौर सेदेखा “ इसमे 


हृदडी के सिवा कुछ हैटी नदीं, इसे कंसे निगल्‌, चलो छोडो 1" जर वहं 
आगे वद्‌ गया 1 

फिर उसे एक मटमेला किसान दिखा जो अपने खेतमे टल चला 
रहा था। वह्‌ खासा मोटा ताजा चा, चर मिद्री मे लिपटा हुमा वा । 
अजगर ने उसे भी सरसरी नजरसे देखकर निगलने की बात नहीं 


सोची । 


इसके बाद उसे एक सादित्यकार मिला 1 उसने उस साहित्यकार 
को गौर से देखा । उसे वह साहित्यकार णातिर दिखा 1 उसका दिमाग 
शारीर से भारी था अजगर ने सोचा! इसे जरूर खाना चाहिए क्योकि 
इसके दिमाग को खानेसेमेरा दिमाग बढ जावेगा । अजगरः ने गहरी 
सांस लेकर उसे खींच लिया । साहित्यकार दाथ जोड़ रहा या । 

"हे शिवभक्त अजग रजी, म तो गरीव साहित्यकार हूं ? बमुए्किल 
वेट भरता हूं, बाल वच्चे भूखों मर जायेगे । मृक्ञे छोड़ दो । 

अजगर बोला, “तो वादा करो कि तुम राजनीति भौर मुज्ञ परः 


चछ्रोटी मछली-- बडी पछ्ली : 13 


व्यंग्य नहीं लिखोगे ।"' साहित्यकार के वादा क्रते ही अजगर ने उक 
छोड दिया 1 [). 


अदालतो-पच 


यू तो वह्‌ कई वार, “शूढ' के अलावा भी सत्र बोला है, पर 


अज उसे लग रहाथ। कि वह कुछ अजीव सच बोल रहा है। एेसा 
सच उसने पहले कभी नहीं बोला पर भाज उसे यहौ -सच' वचा सकता 


या । यहं 'सचः क्यः होता है ? इसकी पूरी जानकारी उसे उसके ववणेल' 


तेदेदीथी। उतने मदालत केः कटघरे मे खड़े होकर वह्‌ 'सच' गीता 
पर हाथ रख कर सच ईमान से बोल दिया श्रौर वहं ष्ट गया । 

यह 'सच' उसके जीवन-मरन से जडा धा । उसके भीतर (सचमें 
लिपटी "मात्मा" ने उस पर जोरसे थूका था। वहं क्याकरता ? यदि 


वह "आत्मा का सच' बोलता है तो मात्मा नंगी होती हे । जर यदि वह्‌ 
मात्मा की वात मानतादहैतोखदनंगा होता ह । उसनेएक साथखुद 


को ओर 'भात्मा' कोनंगा केर दियाथा 1 पर न्याय कहू र्हा था “तुम 
दोनों के पास एक-एक अदद लंगोटी है । वह्‌ भी तुमसे एक न एक दिन 
वकील छीन लेगा 1 फिर लंगोटी .सव्य' नहीं है 1 'सत्य' तो कुछ भौर 
ही टै जिसे तुम कभी नहीं पहचान सक्ते। तुमनगेआयेदहौनगेदही 


वापिस जाना है, फिर “सत्य की लंगोटी' काक्या गम ?". []\ 
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अधा मोड 


हर मोड़ पर सावधानियां लिद्ी थीं आगे अधा मोड दै, 
सावधानी से धीमे चलें ?' लेकिन मेरे भीतर ग्रधी भावनाएं खलवली' 
मचा रहीं थीं । मै तेजी से सावधानी पूरवेक तेज रपा सेचलाजा रहा 
धा फिर दूसरे मोड़ पर लिखा था कृपया धीमे चलिये घर पर आपके 
वच्चे आपका इन्तजार कर रहे हैँ" मेरी रफ्तार सहसा कम हुई । 
तीसरे मोड़ पर पहुंचा तो लिखा धा "पलों की सुन्दर घाटी आपका 
इन्तजार कर रहीदहै।' भूलोंकी घाटी म मञ्ञे मोहव्बत विलखिलते 
हए मिली 1 चौथे मोड़ पर मुञ्चे एक नंगी भौरत खुला आमंत्रण दे रदी 
थी । मेरे शरीर की ऊर्जां कुछ ज्यादा वड" । मै पूरे जोशके साथ 
चलं पडा.“ थोडीदीदेरमे, मै उसमेपूरा समा गया) वताऊ वह्‌ 


आरत कीन थी ?---'मौत'--भाप ठंडे पड़ गये होगे- मेरी तरह, है 
ना-* [ ] 


रफसरी दिमणण 


इधर नये डिष्टी-कलेक्टर्‌ मिश्रा जी जव से आये है, जिले के 
पटव।रिथों मे हडकम्प मच गया दे। दिसी को चाजजंशीट, किसीको 
मुअत्तिल, वे अये दिन कस्ते ही जा रहेये, सोसरि इलाके के पटवारियौं 
ने एक मीटिग बुलाकर इस मुद पर चचा करना मुनासिब समञ्ञः । 
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एक दिन सारे क्षेत्र के पटवारी मिले ओर वचावे की नई-नरई 
योजनाएं बनाने लगे 1 पर इस योजना को कायंर्प वे परिणित कौन 
करे? इसके लिए कोई भी मंदान मे नहीं उत्तरना चाहता था चकि 
उसका मदान में उतरना यानी शहीद होना भी निश्चित थां । पंड़ति 
रामदीन पटवारी नकटा, ““"दोस्तों, भै इसे कार्यरूप सें पिणत करने 
कोतयार हं | सारे पटवारी बुशयेकिहम वचे ओौर अव रामदीन 
-वस चला ही समन्नञो ! बहुत कांडयांभीहै छी अव नये अफसर के 
भगाड़ी देखते हैँ कसे टिकता है ? | 
एक दिन रामदीन पटवारीने साहब वहादूरसे कहा, “सर ! 
साज उस गाव के दौरे पर चलनाहै, भापकैेजानेसे ही वहं की 
मस्या सुलज्ञ सक्ती टै ।"' साव तैयार हो गये । गांव जाने की कोर 
प्रको सङ्क तो थी नहीं कच्चे रास्तोंसेहीषेतों से गुजरते जाना था। 
भो पटवारी रामदीन के वतलाये मागं पर जीपजा रही थी क ई चनों 
केैषखेतोमेसे जीप सरपट दौडीजा रही थी एकएक एक खेतमे कुष्ठ 
लोगो ने जीप को रोक लिया मौर कहने लगे, (“ये क्य) तुम्हारे वाप 
कासेतहै जो फसल चौपट क्ते हुए चले जा रह ही 2? इाइवर ने 
जीप खडी केर दी, तव तक चार्‌छ लैत लद लकर्‌ इाइवर वी भोर 
बढ़े मौर इाइवरको एक दो हाथ जमा दिये। मौर वाज मं वटे डिप्टी 
कलेतटर मिश्राजीकोभी दो-चार हाथ जमा दिये) 
तब तक पीछे वठे छोटे अधिकारीगण वीच-वचाव के लिए दौड 
पड़ । पर वे ग्रामीण मान ही नहीं रहे थे । जव उन्न रामदीन पटवारी 
कोदेखा तो हाथ जोड़कर बोले, “टवारी साहव । माफ करयो 
हम का मालूम किजागाडी मापकीं ट्मसे भारी गलती हो गई 1” 
पटवारो रामदीन डांटते हृए बोला, ‹ टमजादा तुम्ह्‌ मालूम नहींये 
कलक्टर्‌ साह्वं को गाड़ी है, अौर तुमने उन परं हाथ उटा दिया 
भन तुम्हारे हाथ जै काट लंगा। लैत निसान गिड़गिड़ा कर 


पटवार) रामदीनकै कदमोंमे गिर गये बौर बोल, .माईवाप अव 
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तुम ही वचा सक्ते हो । हम से अनजानेमेंपापदहो गया ह।" डिप्टी 
कलेक्टर मिश्रा जी पिट-पिटाकर यहं नजारा देख रहै थे। पट्वारी 
रामदीन को किसान भगवान मानते ड। इसके इणारे परये लोग क्था- 
क्या कर सक्ते है, उन्होने धूल क्षड़ाते हए कहा, “चलो माफ कर्‌ दिया 
भाई, तुमने गलती से ओर नासमज्लीसे ही तो यह घृणित कार्यं क्रिया 
है । जान-वृज्ञकर करते तो चक्की पिसवा देता" अव साटवका चेहरा 
देखने लायक था। वे गांव भी नहीं जाना चाहते थे, पर पटवारी 
रामदीन के विशेष आग्रह पर उन्हुं जाना ही पडा। 

जव साहब गाव पहुचे तौ गाव के पटेल फल-साल।एं लिए खड 
थे । फूल-मालायों से उन्हें तथा उनकी जोप कों गांव वालोंने लाद 
द्विया था । शाम तक एके गवरी नोट भी इकट्ठा करके पटेलने 
पटवारौो रामदीन को सौपदिये | पटवायी रामदीन ने उक्त ग्री को 
साहब के चरणो मे रख दिया था । साहब गद्गदहो गे ये गांव वालों 
के स्नेह॒से आर पटवारी रामदीनके प्रभावसेवे सोच रहेये “गांवोंका 
असली कलेवटर तो पटवारी रामदीन ह्ीदहै। गांवसे लौटकर 
उन्दनि पटवारी रामदीन का प्रमोशन रेवेभ्य्‌ इंस्पेक्टर के रूप मेँ कर 
दिया थाभौर नये पदके लिए बदली भी जरूरी थी । पटवारी र।मदीन 
हाथ जोडकर कह रहा था, “'माई-वाप्‌ मुञ्चे यहीं रहने दो ! अन्यत्रः 
जानेसेमेरी खेती किसानी का सत्यानाण हौ जायेगा। मुञ्घं प्रमोशन 
नहीं चाहिए साहव 1" साहवकह्‌ रहे थे, “'रामदीन देखो प्रमोशन पर 
तो वाहर जानादही पड़गा। वस चार-षछे महीने मे फिर यहीं बुला 
लंगा । अरे भाई, अभी यहां करदगातो कद्‌ लोग चिल्लायेगे!"' 
पटवारी रामदीन जीत करभी हार महस कर रहाथा1 जरसाहू्र 
बहादुर हार कर भी जीत महसूस कर रहैथे 1 क्षेत के सारे पटवायीः 
सोचरहैथेये कंसा साहवदहै ? जिस. पटव(रीने उन्हे पिटव( दिया 


न 


था, उसौ को प्रमोशन देरहादै। इन अफसरोंका भेजा समञ्जटीनदीं 
आता काहु का वनादोता दै? 
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अहम्‌ -ब्रह्मास्मिन 


एक बार जंगल के जानवरों ते हाथी को जंगल का राजा वना 
दिया । हाथी ने अपने राज्यमें कई मंदिर बनवा दिये । रामराज्य 
लाते की घोषणा कर दी गई पर गामराज्य जवभी भने की कोणिणश 
करता, शेर बकरी को खा जाता था । 

शेर का सभी जंगली जानवरों न पूणं बरहिष्कार करदिया तथा 
राजद्रोही के रूप मे उसे पिजरे मे कंद कर {दिया । एष दिन एक सियार 
ते जरे का दरवाजा खोल दिवा । शेर बाहर निकलं आया । इस 
बार उसने सवसे पटले हाथी पर धावा वोला। उस वक्त हाथो सो 
रहा था। शेरने उसे मार डाला भार यह्‌ घोषणा करदीकि हाथी 
ने आत्महत्या कर ली है । उसक्ती मन्तिम अभिलाषा यह है कि उस 
जंगल का राजा मेरे बादणेर ही बनाया जाये ताकि रामराञ्य जल्दी 
आ सके । हाथी की अन्तिम अभिलाषा को सवने पूरा करना आवश्यक 
समज्ञा मौर एक स्वरसे हाथी की जगह शेर को राजा वना दिया । 
उसके वाद सारे जानवर मंदिर गये ओर ईश्वर के सामने हाथी की 
माल्मा की शान्तिके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे ) पर वहां शेर 
नहीं आया । पृषे पर कहा, “भाई, मै ,आज तक कभी मदिर नहीं 
गया ओर न जाऊंगा ) क्यों मेरा ईश्वर में विष्वा नहींहै,र्मे तो 
राजां हं ओर राज। खुद भगवान होता है 1" [] 
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वो 


आधुनिक-कणं 


आजकल देनिक पवो मे व्यागपन्नो की बद्री गईहै। अचानक 
कुसी से जन सेवको को घृणा सी हौ मई है, जाखिर क्यो !/* मैने अपने 
एवः मित्रसे ज्ञेपते हुए पूषठदी लिया । वे कुछ रूढी हुई मुस्कराहट से वोले, 
“(पार्‌ कविराज अव हमभी कणं की तरह्‌ सव कुछ दान करना चटाते 
६, ओर अपना सारा जीवन जन सेवा मे खपा देना चाहते ह । संगठन 
वो मजबूत करे मं हम अपने हाथ ओर दांत दोनी कमजोर करनसे 
भी नहीं चूकंगे + मँ हाय का मतलब तो सम्ञ गया, पर "दांत" का 
मतलव नहीं समज्ञा, मौर इसका मतलव उन्हींसे पूछनेलगा।वे 
गम्भीरता से वोले, “"ेरे वोड़म मित्त, अफषर टोकरभी नहीं जानते ? 
मन्व ओर अफसरों के दांत बहुत शवत ओर बूनी होते ह । ह्‌डिडयां 
चवा-चवाकर उनकी धार बहुत तेज हो गई है, इतनी तेज कि भाषण 
देते वक्त वे जीभ तक को काटकर लहू-लुहान कर देते) हांतो 
कर्ण ने भी अन्तिम समय मांगने पर अपनासोने का दांत तोड़कर 
दान करदियाथा। तो हम भी उन्हीं आर्यो कौ सन्तानेदटैँ। क्याहम 
अपते दांत दान नहीं कर सकते ? लोग रक्तदान करते ह, पर दरभसल 
दातोः का दान ज्यादा वड़ा होता दै ।'' 

नने फिर प्रष्न उषछाला, “"भाईजी तुम अव कुर्सी, कार, बगल 
छोडकर पद यात्रा भी करोगे पर तुम्हा जगह्‌जो नया चेहराकुर्घी पर 
वैडेगा, क्वा उसके दांत भी तुडवाओोगे ? वे बोले “यार, दात तो 
उर्केटूटेगे हौ क्योकि वहु भी मनाडी ही होगा ओौर प्रनातंत को 
चवायेगा शी जरूर। हम उसे ठीक से जनसेदा करना सिखा देगे भव 
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देण मे कणं से भी बड़े दानीपेदाहो ग्द) बताइये भाई कणं आजः 


के समयसे संबो टोतातो क्या वह मंत्री पद छोड सक्ता था? 
कदापि नहीं, वह भले ही जानदे देता, पर मंत्री पद नहीं छोडता 1 
बताइये हम वड कि कणं ? लेकिन एक बात जरूर है, कविराज, (हमः 
युद्ध नहीं हार सक्ते । भे ही 'चूनाव' हारपजाये, पमज्ञे । मरते दम 
तक हम धमं युद्ध करते रहेगे 1" 

चने कहा, “मित मै तो तुम्दारी फिलासफी वो बिलतरुल नही 
समज्ञा, यार जवसे तुम मंत्री भयेहो तुम्हारा दशन बदल गया है ५ 
तुम तो आचायंसे भौ अगे निकल ग्रे दो 1 

वे हंसे भौर बोले, “वन्धु वह्‌ तो भगवान वन गया ह, हम भगवनि 
नहीं है, जनसेवक हैँ । जनसेवा करके हम भगवान के वाप वन सकते दहै 
समक्षे 1 हां तुम कोई लेल-वेव मत लिख देना, लिखो तो मेरी फोटो 
ले लेना, अच्छा “जोके ¦" क्न 


आविष्कार ईइवर का 


एक पागल अपने मित्र से गोला, “मिद्व, मै ईष्वर का आविष्कार 
करना चाहता हुं 1” पागल के मित्र ते पृष्ठा, “क्या तुमह उसको आव- 
श्यकता है ?"" पहला पागल वोला, “नदीं यार ! आवश्यकता तो अब 
उसकी किसी को नहीं दै, पर उसका आविष्कार करके मै मसीहातो 
वन ही सकता हं । भले ही आदमी न रह पाऊ॥'' 

पागल का मित्र बोला, “षहा यार, आवश्यकता ही आविष्फार 
की अननीदहै। जब उसकी किसी को अवश्यकता नहीं रही, तकः 
उसका आविष्कार करना तो पागलपन होगा ? 
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पागल बोला, “मित्र, उक्ती भावश्यकता दूसरों को नहींहै तो 
षया, मुञ्ञे तो उसकी आवश्यकता है । मँ उसका आविष्कार करूगा, 
फिर उसे खूब भुनाऊंगा, बोल मेरा आंहडिया कंसा है ?" 

मित्र, इतनी जोर से व्हाका दगाक्र हंसा क्रि पागल रोने 
लगा 1 [) 


दण्टरव्यू 


एक कम्पनी में कुछ पद खाली थे । नोटीफिकेशन रोजगार कार्यालयं 
मेज गया "हमारी कम्पनी में पच्चीस पद खाली ह, जिसमे पाच पद 
आरक्षितदटै जेष वीस पद क्नाभान्य आत्रदनें केलिए 1" सूची कायदे 
से भेजी गई पर उसमे सिफाटशी लोगोंकैेनाम न हीं आये थे। तो 
रोजगार अधिकारी को पुनः पत्र निखा गया, “जाप सभी आवेदकों कै 
नाम की सूची भेज दें" दूसरी सूचीं उस योग्यता के सभी नाम्‌ भेजे 
गये । जिनका चनाव (सलैशक्न) होना था पहले ही हौ गवा । किन्तु 
उन सभी चार सौ आवेदकों को बुलाया गया । इन्टरब्य्‌ कायदे से हुमा । 
अंतमे वीस आदमी जिन्टौने विड दान कियाथा चुने गये, हां आरक्षितं 
पदों के लिए जरूर ईमानदारीसे चुनाव किया गया 1 उनसे दक्षिणाका 
कहा तो वे बोले, ““टम तो सरकारी दामाद हमे न डना वरना 
शिकायत कर देगे ! काश सभी पद रिजिवं होते तो ईमानदारीसेतो 
च॒नाव होता । [] 
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इलाज 


एक सेठ जी भस का दूध पीतेथे । उस दधसे उनकी तोद कल 
आई थी, वादी ओर ब्लड प्रेणरं हो गया था, उन्होने उक्टिर को 
वताया--ˆ। 

डां० ने कटा, “जाप काली भेसकीो जगह कालीगाय का दूध 
पिए ।'“सेठजीने कालौगायखरीद ली भौर उसक। दूध पीने लगे पर 
उनको बीमारी घटनेके वजाय ओौर बढ़ने लगी । समी डाक्टर परेणान 
थे । तभी एक पड़ोसी ने उन्ह एक मजीव दवाई वत्ाई तो सेठ स्वस्थ्य 
होने लगा । दवाई कुछ नहीं, परहेज बताया था,“'आप दूध विलकुल नदीं 
पिये खानाभो कम खाये गौर काले धनके पसोंकी कान्‌ किशमिश 
भी. खाना बन्द करे 1” कुछ ही दिनों मे सेठजी स्दश्थ्य होने लगे । [¬ 


ईश्वर का न्याय 


ईष्वर के दरवार में-- 
एक ओौरत ने सच ईमान से कहा, “ महाप्रभ्‌ ! मेरा "चरित्र" इस 


आदमोने चुरा लियाटहै उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए 1 ईश्वर ने 
उस मादमासपूठा. “क्यों तुम्हं कुछ कहना है - सफाई मेँ 2 
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कक 


वहु भादमो बोला, "प्रभु ! इस भौरतने मेरा (भाग्य चुरा लिया 
हे ! इसे भी सजा मिलनी चाहिए 1 


ईश्वर मुस्कराये ओर बोले, “तुम दोनों के साथ न्याव होगा 1 
जाभो तुम अगले जन्ममें पति-पत्निने रूप मे रहोगे, ताकि तुम वहीं 
-लडते रहो ओर सुद्धे कभी परेशान न कते 1 [-] 


ईश्वर के समक्त 


एक दिन आदमी को गुस्सा गया, “म्‌ टए्वर की पूजा रोज 
करता हं! फिर भी ईवरमेरी कोई वात नहीं सुनता €। लगता 


= 


हैअवये ईश्वर भी मर गयादं! म फालक में इस पत्थर की सुति को 
पूजता रहा, प्रेम करता रहा । '' पत्थर सहसा कांपने सा लगा ओर उसमें 
सते आवाज आई, “हे मूखं आदमी ¦ जवर ही मरने लगा। तवम 
कैसे जिदा रह सक्ता हृं ? जवतु खुद जपने जाप से प्रेम नहीं कर 
सकता तवत्‌ दूसरों से प्रेम कंसे करता होगा ? ओौर फिर पत्थरोसे 
भीत्‌ प्रेम" करता होगा वात मेत समन्नमें ये विलकरुल नदीं आती ?. 

दमी को पत्थर सेये अपेक्षा नहीं थी 1 वहं उठा ओर पत्थर 
की मूरति की नंगाज्ञोरी लेकर चला गया । 

‹.स्माल। वेवक्फ वनाता दै । तकंतो मै भी तु्लसे मच्छेदे सकता 
हं मै टुकड़ोंके लि टुकड़े -टकड़ होकर जीता रहं ओर तु “सादुतः 
रह कर भोग लाता रहे संदिर्मे। म अव तुञ्चे भी नंगा करूगा चल 
द्देखता हुं 1" [] 
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ईश्वर, जन्म क्यों नहीं लता † 


एक मां ने मात्मटध्या कर लीतो उसकी आत्मा धरती परही 
भटकने लगी } ईश्वर ने उसे पृष्ठा, “क्यों देवी तुमने एसा क्यों किया 
जबकि तुम्हारी उस्र अभी वाकी थी ?" माने कहा, "प्रभ मेरा असली 


वेटा मर गया, तो रने "एक शीरी जुवां' लडके दो गोदले लियाथा। 


उसने मुले प्रम ते लटा ओर ताजमहल बनवाकर चला गया"ˆ१फिरः 


अन एक्‌ भोरे सङ्के को गोद लिया, तो वहं “इमानदारो से लूट 


कर; मेरा कलेना चौर करचला गया | फिर्मेनेअपनदहीखून को 


पाला-पोसता वडा किया, तो वह उन दोनों से ज्यादा दुष्ट निकला." | 
शराव पीकरमेरेपेर दवाताथा श्रौर कहता था-मां तुम्हारे र 
वहत चिकन हैः -! मेरा हाथ फिसनत। है“! इसलिए प्रभ मेरे सामने 
सिवा आत्महत्या के ओर उपाय नही था?" ॥ 
ईष्वर ने कहा, “मां तुम वापितन्न जाभो, मै तुम्हारी कोख से जन्म 
लेकर दुष्टोको मारकर, पृथ्वीका भार्‌ कम कृरूगा 1" 

मां वोली, “श्ेकिन वहु हर वाप 'वणेसंकर' है, तुम जन्म कंरो 
लोगे“-* 


^ 


[ ] 
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ईहवर तुल्य 


उप्त वेश्याके कमरे में भी एक भगवान की फोटो लगी थी । ञान 
जाने वाले मर्दोके कमरोंमेभी ओौरतों की फोटोलगी थी । 

जववे सारे मदै कोठे से निकल कर अपने-अपने घर पहुंचे तो 
सवकी परिनयों के कमरों नी वही भगवान मुस्करा रहै थे। 
उनका नणाह्वाद्ो गया था। इर मदं को पनी ग्रौरत वेश्या 1 
लग रही थी । लेकिन हर पत्नि कौ अपना पति परमेश्वरः जेसा लग 
रहा था-ˆ? वेष्याको हर ग्राहक इश्वर तुल्य वा । लेकिन किसी भी 
अद को आज तक कोई भी ओरत या पत्ती ईष्वर तुल्य नदीं मिली | 

आज तक एेसा कोई मदं पदा नदीं हुभआाजो किसी वेष्या काभी 
ईषए्वर-तुल्य मान ले ? [] 


एक मिनट का सौन 


एक दिन एक वच्चा नदी कीरेत में चाद आौर सूरज कै चित्र 
वना रहा था तभी वाध का पानी आया यौर वच्चे को वहाले गया 
चित्रः पर पानी की लहर नाचने लगीं 1 वाद्‌ उतरने के वाद्‌ वच्चा 
नहींमिला पर चांद सूरज के चित्र वहां वरावर दीख रहेथे1 सूरज 
दिन धर पसीने-पसीने होता रहा । चांद रात भर परखा ज्ञलता र्हा । 
वच्चा मुँ कीवांग पर भी नहीं उठा । सूरज वडी मुस्तेदी से वच्चे 
को दूने नदी कै क्रिनारे आया भौर एक मिनट का मौन रख कर 
चलं दिया ॥ [] 


छोटी सछली-- बडी मछली : 25 ` 


एक ही सिक्का 


पाप-पुण्य भापस मे लड़ रहे थे । दोनों अपने आपको एक दूसरे से 
श्रष्ठ वता रहे धे । पुण्य कह रहा था श्रेष्ठे हूं । पाप कह रहाथामेरे 


ही कारण तेरा अस्तित्व है। पापहै इसलिए पुण्य है। "पापः नहीं होता 


तो पुण्य" को कौन पुता ? पाप पुण्य को लते देख धर्म" को चिन्ता 


हई ओर अधर्मे" को भी । उन्होने दोनों को सलाह दी कि वे 'ईश्वर'के 
पास जाकर इसका निर्णय करायें । वे लोग ईश्वर के दरवार में पहंचे 
मौर अपनी समस्या वताने दगे । ईश्वरने एक रुपये का चांदी का 
सिक्का उठाया जौर टस करने लगे ¦ 'पुण्य' चित्त-पट मे जीत गया 


था । वह्‌ दुराथा 1 तव ईश्वर ने कटा, ““भाइयो, पाप-पुण्य एक हीः 


तके के दो पहलू हँ) अरः प्रेष्ठ तुम दोनों नहीं रुपया हे। लोग 
रुपया देखते हँ चित्त-पट नहीं देखते । क्योकि ठपये में मेरा निवास हे । 
उस दिन से ““पाप-पुण्य" रुपये को ईश्वर मानकर पुजने लगे । अव 
रुपया ईश्वर सेश्रेष्ठ हो गया था। [], 


एक हौ स्रोत 


वे तीनों भाई-वहून पदृ-लिष्वे बेरोजगार ये । विना नौकरी के घर 
वामुश्किल से चला रहे थे । वहन टी बी०्से ग्र्रित थी। उसका; 
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इलाज भी केसे करवाया जाये ? तो वड़ा भाई कहीं गया ओरसौं 
रुपये लेकर टसता हुमा जा गया। 

अठ दिन गुजर दौ गया। 

फिर दूसरा भाई जो कुषषछोटाथा, वह्‌ भी कहीं गया ओर सौ 
रुपये लेकर घर भा गया 1 वड भाई्ने छोटे भाईसे पूषा, “पैसे कडा 
से लाया? चोगी करके ?' छोटा भाई बोला, ्नैभी वहींसे लाया 
हं जहांसे माप लयहं।'' 

वडा भाई बोला, (तूने भी नसवन्दी करवाली! तु तो अभी 
कजरा दहै । तुक्ञे अभी नसवन्दीं नहीं करवानी थी 1” बहुन ने सुना 
सोर वहु सौ रुपये की अभिलाषा लिये सदा के लिए सो गई । [] 


कलयुग का प्रभाव 


विश्वामित्र ते कलियुण मे भी किसौ शिष्य को "राम" जंसा वनाने 
की प्रतिज्ञा की । एक बालक उन्हें एेसा मिल दही गया। उन्होने उसे 
शस्त्र से लेकर राजनीति सभी कौ शिक्षा दी । शिष्य अब सव गुणोमे 
निपुण दहो गया था । एक दिन विषवामित्र ने कहा, “वत्स ॒तुम्ह हमारे 
समाज से श्रष्टाचार रूपी राक्षो को भगाना है, यह्‌ कायं तुम शीघ्र 
करो ।'' "राम" ते कहा, "गुरुदेव भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से श्ुड 
होता है । जतः इसे नीचे से नहीं मिटाथां जां सकता । इसके लिए मुषे 
चनाव लडना होगा, फिर मंत्री वन कर शीघ्र सिखा द्‌गा।' 

विश्वामित्र ने अपने प्रभावसे राम को विधायक काचूनाव जित्‌ 
दिया ओर जुगाड़ लगा कर मंत्र भी वनवा दिया । फिर गुरुने कहा, 
वत्स शीघ्रता करो अपने संकल्प को जल्दी पूरा करो 1" 'राम' ने कहां 
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“गुरुदेव ये तो ओर ऊपर से यानी दिल्ली मे शुरूहोताहै) वहां जाना 
होगा 1” "राम" को विश्वामित्र ने दिल्ली भिजवा दिया । वहां जाकर 
"रामः ने गुरुदेव से कहा, “सर यह समस्या तो अन्तराष्टीय है” 
विश्वामित्रे ते प्रण किया, “अवम किसी को भविष्य मे राम नहीं 
बनाऊगा । क्योंकि यहां बनाता "राम" हूं पर्‌ वह्‌ रावण वन जाता है। 
यर्‌ केसा कलिथुग का प्रभावदहै 2" [] 


कहानो था कालपात 


वेटे का वेटा, यानी नाती-- चरे से कहानी सुनने की जिद कर 
रहा था । बुढ़ा बोला, "पर्या कीं सुना द्‌ 1" लडका वोला, "नहीं 
वावा, वोतो तुम रोजही सुनाति हो । आज कोई नई कहानी सुनाओ 1" 
बरा सोचने लगता है---नई कहानी इसे कहां की सुनाडं । तरूढा फिर 
अखमुदे सोचने लगता] नडकेको थम॑ल-प्लांट की ची चिमनी 
दिखती है । वह चहक पडता है । 

बरूढा चौंक जाता है । फिर चिमनी को देखकर उसे अपनी कहानी 
यादा जातौ है । उसकी आंखें भर आती है । वहं रो पड़ता दहै। 
वेटा, वावा को रोति देल चपलो जाताहै। 

बढा संयत होकर कहता है, “वेदे भँ तुञ्े उस कारखाने की कहानी 
नहीं सुना सकता. क्योकि उसकी कहानी से मेरी कहानी उलश्ची है ।'' 

लडका कुछ नहीं समञ्ञता । व्रुढा मन-ही-मन परी कहानी फिर 
से याद करता है. 

कसे हमे, हमारे गाव वालों को वहां से हटाया गया था । उसका 
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त्वह घर-वो आंगन वह्‌ आम का पेड़ डोजर से पिराये गये ये; पुलिस 
वी मौज्‌दगी मे । पूरे गांव कासपनाखत्मदहो गयाथ] 

वाप-दादों का सपना अव कहां बचा है? गरीव तवभी वये, 
पर उनका जीवन एेसा नहींथा|) जैसा भवदहोगथा है। घी दध 
-सन्जी, सब खूब पेदा करते थे ओर खाते पीतेथे। खाति भवभीरहपर 
-क्या*-“? बेटा थमंल प्लांट कारखाने मे काम करता दहै यह्‌ नाती उक्ती 
कालड्कारहै। यह्‌ क्याजानेर भी जव इसके वरावर थातव परियों 
वी ओर राजा सानी की कहानी खूव सुनता था, अपने दादा स, पर 
'मुज्ञे उस समय ये चिमनी दिखी ही नहीं । दरअसक्त थी नहीं! हती 
तो शायद्मैभोदसी कौ तरह कहानी पूछता । 

अस-पासके गांव के लोग सव कारलानेमें ध्‌सग्ये 1 ओौरते नहीं 
'घुसी थीं, पर्‌ कारखाना खद ओौरतोमें घुस गया। भव गाव बी 
हर ओरत एक थर्मल प्लांट है । पावडर लगा लगाकर चमक रही हँ 
-धिजली सी । पर भीतर से अन्धेरे कुएं जैसी दै! लोगों ने धमे" भी 
"छोड दिया ओर 'कम' भी । 

ममे मर गयादहै। 

यदि इसी तरह गांवों को उद्योगों से जोडती रहौ सरकार, तो बापु 
का गांव वाला भारत केप्तर-वाडं यावी. डी. सेंटर वन जायेगा । 
-उसमे से क्या निकलेगे"--भगवान ही जाने ? फिर यहां भगवान कभ 
व्पंदा नहीं हो ` सक्ते । 

तभी उसके नातीने बढ को हिलाया, वावा क्या हु गया 
-तुम्हं ? भरे. तुमतोरो रहेहौ वावा ?' ओर बच्चा भी (रोने लगा 
वावा ने आंसू पोछे चूपदो गया । वच्चा भी हंसने लगा । 

पर बढा हंसा कभी नही"! उसकी हंसी थमंल प्लांट की चिमनी 
के नीचे धरीहै। बढा मर गया `“ पर कभी-कभी वहं चिमनी 
"ईहलती है । 
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जनरल मंनेजर को सपने में गांव वाले लट्‌ठ ले-लेकर आते दिखते ` 
है उसे नींद नहीं आती च्‌ कि प्लांट एशिया षो थइकननजोदहै? []; 


काग भगोड 


एक वेत में चने की फसल खडी धा, किसान ने पञुपक्षियों से 
फसल को वचाने के लिए बीचवखेतमें एक विजकासा काण भगोड़ा 
खडा कर दिया था। काग-भगोड को देखकर पद्यु-पक्षी खेत मे नहीं 
जतेथे, चूकरिवे उसे आदमी समज्षपते थे । पर एक दिन एक वेल. 
जाकर खेतमे चरने लगा। उसने बहुत कुछ फसल चर लीधी तभी 
काग-भगोड से रहा नहीं गया ओर उसने बंलसे कटा, “भाई क्यापुराः 
खेत खा लोगे, मेरी भी इज्जत रवो कु । वंलने कहा, “वाह्‌ । 
भाई क्या कहने है तुम्हारे, जो पूरेदेशको चर गये उनसेतो कृ कहता 
नटी, मेरे पी पड़ गया है । काग-भगोडा' फिर नहीं वोला वो आज 
तक च्‌पदहेः-? [] 


कुत्ता 


सेट जीके घर मे एक वहुत पुराना वफादार नौकर है 'घीसू 1 
भभी एक कृत्ता 'टामी' भी पाल लिया है । कुत्ता रात भर चौकीीदारी - 
करता रहता ह । एक दिन डाकू आये । कत्ते ने कई डाकुओं को काट: 
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खाया ] अन्तम डाक्‌ की गोली से शहीद दी गया--अपने मालिक केः 
लिए । 

“डाकू के साथ एक आदमी चादर मोढे खड़ा था!" सेटजीने 
कहा, “उसका चेहरा नदीं दिखता था 

दोज वीन क वाद पुलिस ने घीसु को वन्द कर दिया था क्योकि 
खोजी कृत्ते ने केवल उसे ही पकड़ा था। सेठ जी ते कहा, “नदीं घोस्‌. 
एसा नहीं ग्र सकता । ` 

पर्‌ वाद मे धीस्‌ ने जुमं स्वीकार कर लिया धा । ए पुराना 
विश्वास सत्महो गया था! सेठके लिए नया कुत्ता, पुराने नौकरसे 
मधिक््‌ वफादार निकला । - 


खटसल ओर सेठ 


एक खटमट टौँकीजसे एक सेठ जी के घर तक आ गया। उसने 
सोच? चलो अच्छा हृभा वहां से यहां फायदे में रहेगा । वहां रहम लोगों 
वगि संख्या बहुत थी 1 दिस्सेमे बहुत कम स्त मिल पाता था1 यहां त। 
। सेठजी के घरमे सभी लग खुब 


=+ 


॥ 


अकेला हूं, ओौर माल दी माल दै 
मोटे है। यहांतौ खुब मजा रहेगा । 

उसने शुरूमात उनके नौकर से की । नौकर के विस्तरमुसगया 
ओर उसक्रा खून पीता र्हा 1 जव नौकरके शरीरम खून कम हो 
गया तो वह्‌ सेठ के विस्तर मं घुस गया । पहले दिन दीततेठजी का 
खन भर पेट पिया इस तरट्‌ खटमल धी मोटाहो गया। दो चार 
दिन वाद फिरसेठ जी कौ उसने काटा, सेठ उठ बेठा, लगा खाजन 


किसने काटा---ओौर उसे मोट। ताजा खटमल दिख गया । 


~ 
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सेठ जी, जो लोगों का शोषण कर इतने मोटे हए थे, भला 
एक खटमल से मपना खून चूसवाना कंसे सहन कर सक्ते थे { क्षट 
से लपकं, उसे पकड़ा व मस्ल दिया गौर गुर्खयि, (^स्साला""मेरो 
-वरावरीकरता है!" [] 


खिचडीवाद 


एक देश था, जहां हूर वार ईष्वर जन्म लताथा भौर उसदेश 
कानाम परे विश्वमे ऊंचाकरदेताथा । वहांकेलोगोंका ईष्वरमें 
मट्‌ट विश्वास्रथा 1 इससे वे महान धममंवादी हो गयेथे | वह्‌ देण सभ्यता 
संस्कृति में विश्व का गुरु माना जाता था । धीरे-धीरे वह्‌ देश पनी 
यह्चान खोने लगा । ईश्वर द्वारा प्रदत्त शवित को वह्‌ खोने लगा जीर 
एक दिन वह्‌ दूसरों करा गुलाम हो गया । अव वह्‌ फिर आजाद हो 
गया है । लेकिन उसकी भादर्ते अभी भी गुलामों जसी हैँ | अव वहु 
दूसरे देशों को तरक्की देखकर उनके आदेशो पर चलने की सोचता 
है । लेकिन वह्‌ उनकी राहु पर भी टीकसे नटीं चल पाता भौर 
न अपने ईष्वरके वताये मागंपरही ठीक से चलताटहै। इधर वहु 
कम्युनिस्ट विचार धाराको पने देश में लाना चाहता दै । लेकिन 
जहां ईश्वर का अवतार होताटौ वहां कम्धुनिस्ट का अवतार कंसे 
हो सक्तादहै ? फिर भी वहांके प्रगतिशील लोग परिवतंन के इच्छुक 
ह । कुष लोगों ने ईश्वर को हृदय से निकाल दियातोवेनम्बरदोसे 
वड़े आदमी बन गये । कषठ कैत हो गये, तो कुछ नेता' हो गये । 
वाको जनता केवल भजन-कीतंन कररहीरहै। गांधीजी के भाश्रम में 
"रामवुन! दहो रही हँ गांधी के बेटे माक्सं को पठने लगे है ? लेकिन, 


:32 : छोरी मछली- व डी मछली 


नोहि, क याहि कीः 


्रववेन गाधीवादीही रहे गरन माक्संवादी दही, ईए्वरवादी भी 
नहीं" *-। दरअसल अव वे गहुमडुदहौ गये हैँ । अव ईश्वर फिर वहां 
रावण को भेजंगें ताकि उसे मारनेके लिए फिरजन्मनलेसके। [{]; 


खून का संब॑ध 


एक दन वकरेने कसाईसे कटा, ८हे वाप जी ! आपका भौर 
मेरा खून' का संवंध,है। 

कसाई वोला, व्वेटाखून कारुदंधभोदो तरद्‌ का होता दै 
एक 'क्ञटके' का दूसरा 'हलाल' का, तुज क्या पसददे ? 


वकरा मिमयाने के पूवे ज्ञटकेसे खड़ादहो गयाः? []. 


गधा चला गया 


एक कुम्हार के पास एक गधा था । गधा एक दिन सरयु नदीके 
किनारे चला गया । कुम्हार उसे दूंढने निकला । सारी अयोध्या छान 
डाली, पर गधा उसे कटी नहीं मिला । तव वहसय्य्‌ नदी कौ तरफ 
गयां । गधा मालिक को देखकर भागने लगा। बृढ कुम्हारने कहा, 
“बेटा, तुम सग्यूडीके उस पार त्रिरी दूसरे राज्यमे मत चले जाना, 


. अन्यथा व्च लोग तुम्हा हालत खराव करदे । वहां तुज्ञ लाद करः. 
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दुबला कर दंगे । यहां रामराज्य है) एेसा सुख तुके कहीं नहीं 
मिलेगा ! ` 

गघे ने कहा, “मालिक ! “रामराञ्य' कहीं नहींहै ! मेरा जन्म 
ही लादने के लिए है, फिर क्या 'रामराज्य' ओर क्या "रावण-गाज्य, 
सब बरावर है मेरे लिए। 

गधा नहीं माना ओर वह्‌ दूसरे राज्य मे चला गया । वहां प्रजा- 


"तन्त्र य्‌ा ०७७७०४० ] [ | 


गधा युग 
एक दिन एक घोडे मौर एवः गधे ने विवाद दोगा धा वोड़ 
कह रहा था, (पँ आदि कालस युद्ध म आदमाके वाम जाता न्टाह्‌। 
मेरा महत्व तुमसे ज्यादा ह 1” गधा वोला, “श्रीमान्‌ अ।पका महत्व 
कभी रहा होगा वतंमान युगमेतोमेरा महत्व तुमसे ज्यादा ह गया. 
है। मै कितने भव्य भवन वना रहाहूं) ताज महल भीर्मेने ही संगमर- 
मरके पत्थरों को ढो-ढो कर बनवाया था तुम्हारा महत्व तो सिफ 
यद्ध के रमय परमेरा महत्व हरदम रहा है भौर रहेगा अवतो 
लोग सवारी भी तुम पर नहींकरते, मोटर कार मेकरतेर्है। तांगे 
वाले तक अव भूखे मररहेहै। परमेरा मालिक कुम्हार अव ब्रह्माजी 
जेसा सुख भोग रहाट] 

घोड़ा उसकी वात से सहमत दहोचला था। च्‌ कि उसका अपना 

पेट भी खालीथा मौर परोंमें लोहे की नाल टकौ थीः! 
गधा दाशंनिक की मुदा में खड़ा-खडा मूस्करारहाथा। [] 
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` 


` दिया । 


गिरगिट उवाच 


गिरगिट को रग-वदलते देख जंगल कै जानवर रहैरत में पड़ 


-गये | उसे उन्होने चमत्कारी समञ्च कर नमन किया तो भिरगिट 
` गदगद होकर बोला, “भ ईष्वर हारा भेजा गया दूत हू ! तुम्हें मु्षसे 


जो वरदान मांगनादहै, मांगलो।'' जंगल के सारे जानवरों ने एक 
स्वरसे कहा, "महाराज । हँ एक सवं गुण सम्पन्न राजा वी जरूरत 
है जो जंगल को मंगलमय वना दे।"' 

गिर्गिट ने एवमभस्तू कहटकरशेर को जंगल का रोजा वना 


जंगल की खवरसे स्मतलके लोगोंने भी गिरगिट नण को 
महान शक्ति समञ्च कर उससे निवेदन करिया, “महाराज हम भी वहुत 


. दीन-दगिद्र है अतः हमे भी कुछेसादे दीजिये कि टम उसके दारा 
अमन चन भौर सुख शांति से रहं सकं । हमे आज्रादो, गणतंत्र मिले । 


जिससे हम सव एकता से समान रूपसे भपना जीवन विता सक, 


- सुख, सम्पत्ति, वैभव सदव हमारे पाप्त रहे ।'' 


गिरगिट ने सभी को एक-एक हाथी दे दिया जिक्षे लेकर सव 


«ठु शौ-खुणी अपने-अपने घर्‌ आ गये । 


अब्र हाथी आदमी से परेशान था ओर मादमीहाथीसे। [] 
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गिरोह 


जंगल मे कुछ सूयो ने एक गिरोह वनाया । एकता से रहने कीः 
कसम सवने मिलकर खाई। अनुशासन कोप्राणोंसे ज्यादा महत्व, 
दिया जावेगा, यह्‌ सवने मिलकर तय किया । 

“संघ शक्ति कलियुगे" ही उनका उदेश्य था 1 जंगल में उनकीः 
एक्रेता का परचम फलं गया । शेर तक भयभीत रहने लगा उनसे । 

गांव के लोग भी उनसे घवराते ये । क्योकि जिस किसान के खेत 
मे पहुंच जाते तो उसके रहते भी फसल चौपट कर जाते । वहु उनके- 
सामने नहीं आ पाता था। वर्योकरि एक दः बहादुर किसानों ने उनको 
खदेडना चाहा पर सृअ्ोँने उन्हें मार गिराया । जंगल, गावे सवः 
उनसे धरथर कंपते घे.“ 

णेरने एक सूअर कोञपने साथ मिला लिया कछ प्रलोभन देक्तर 1, 
एक दिन वे सव एक ज्रिसान की फसल चौपट करके लौट रहे ये । वह्‌ 
लोभी सूप्रर यवकोरेल की पटरी वाले मर्गं सेले गा । खद पीछे 
पीछे चल रहा था) 

तभी रेल आई । उसे क्रास कर पटरी पार करने का सवको संकेत 
दिया--“अौर सव कटने चले गए रेल से, वह खेद भी कट गया । उनकयैः 
पराणां से ज्यादा “अनुशासन प्रियता" का मोह था। उनका मोह नंग 
जाज तक नहीं इञाः* ? []; 
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= क कज 


गनाहों का देवता 


चोरो के अपराध मे गरीवा को पुलिस पकड़कर थाने जले गई, 
थाने मे दरोगा ने पृषताछ की, ‹ क्यों तुम चोरी क्यों कस्त हो ! तुम्हारी 
क्या मजबूरी है ? गरीवा ने अपनी मजबूरी वताई, “साहव मेरीदो 
जवान वहने है 1" दरोगा बोला, “अच्छा चलो म तुम्हारे घर चलकर 
देवता हू, तुम्हारी मजबूरी । दरोगा गरीवा के घर गये घर वाले 
धन्य हो गये ) मां, वाप, बहनो ने दरोगा को ईष्वर के समान देडा । 
दरोगाने उसकी बहनों को गौर से देखा ओर गरीवा को छोड 
दियाˆ* ? | 
अव गरीवाने चोरी करना षोड दियाःहै1 अव वह्‌ दरोगा के 
संरक्षण मे सही खिलाता दै भौर वहनं को दरोगा के घर काम करने 
भेजतादहै1वे घर का सव काम करती ह रोटी-पानी, कपड़े धोना 
जौर दरोगा को नहलवाना भी 1 करीव चारपांच महीनेमें ही गरीवा 
को गरीबी चली गई भौर उसकी बहनों को दरोगा ने दुधो नहामो-पुतों 
फलो के आशीष से निहाल कर दिया । शादी का खच भी दरोगा जी 
ने ही दिया था । सचमुच दरोगा जी आदमी नहीं देवता ह, सव कहते 
ये । केवल वे दो बहते दी उसि छृष्ण कन्हैया कहती थीं । 
शादी के वाद दोनों दामाद घर जमाई वन कर आ गये ताकि 
दरोगा को कोई तक्लीफन दौ । [-] 
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ग्‌ रुत्वाकषेण शक्ति 


जरत ने चिडिया से कहा, “मुञ्चे भी उडना सिखला दो 2" ` चिडिया 
बोली, "तुम धरती पर रहं कर उड़ नहीं सकती कभी तुम्हं कोई 
उड़ा जरूर सक्ता है । तुम उड़ना चाहो तो अन्तरिक्ष मे चली जा, 
वस, वहां उडती रहना दिल खोलकर । तुम्हें पृथ्वी की गृ रुत्वाकषंण 
शक्ति के बाहर जाने पर ही उडना मयेस्सर हो सकता है 7 भौरत 
को अपनी गुरुत्वाकरषंक शक्ति याद आ गई वह॒ बोली, "वल जा कहीं 
की लूटी मँ तुञ्ञे यहीं उड़कर वतला दुगी 1 भौर वह्‌ चिडधिया कौ 
चिवला कर उड़ गई. 

चिडिया उसे देसे जा रही थी भौर सोच रही थी, "काश मुञ्च में 
भी मौरतों सी गुरुत्वाकर्षण शवित होती ?" [] 


धर की याद 


शहर मे एक रेस्टोरेण्ट है जो लेखकों एवं बुद्धिजीविर्यो का ` खांस 
अड़ाहै। गधा रेस्टोरेण्ट का मालिक भी साहित्यप्रेमी “है । सभी `का 
उधारी खाता उसके पास चाल्‌ है । वह्‌ साहित्यकारों पर बहुत विश्वास 
रखता है बृद्धिजीवी माते नौर हर मुहे पर चर्चाए करते । साहित्य- 


कार प्लटनलेने अति भौर बहसगोष्टी मे खो जातये । एकर बेग 
कुशाग्र बुद्धि काथा। पत्र-पच्निकाएं पठने का उसे शौक था, साहित्य- 


= 
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त्तं की काफी श्रद्धा के साथ अगवानी करता था तवा सेवा भी । 

एक दिन वह्‌ वेरा कुछ उदास था) सभी बुद्धिजीवि्यो ने ओर 
साहि्यकासे ने उससे उदासी का कारण धा । उसने कहा, “सर मुहल 
अपने घर की बहुत याद आ रही है1 यही पर मेरा मन नहीं 
लगता है 1" ू 

एक साहित्यकार ने कहा-अभी हमारा मन घर मे नहीं लगता 
तभी तो हम सव यहां आति मौर एकतु है जो इतने अच्छे माहौल 
से उदासहैमौरघर को याद करता र्ता है। इस जगह तो हम 
सबको भपार शांति मिलती है 1 

वेरा बोला, “पर साहव माप लोग बुद्धिजीवी है, सार्हितय- 


कारहै1' 
तब मन-टी-मन सोच रदैये हम सव कुछ हो सकते है, पर 
-आदमी' नहीं । भौर छोटे अदमी तो कतई नदीं हो सकते । [] 


चार सो बीस 


एक दिन अखवार मे पढा “स? करोड मसखरे चह्ल्‌-भर-पानौ 
मे इव करमर गये) चतं अफसोस से पड़ गया था, खलील जित्रान 
कः क्या हृभा ? उसने तो कहा धा कि ्दो आदमी भी यदि समान, 
विचारधारा वाले मिल जाये तो पूरे संसार मे कहीं नहीं समाये } ्‌ 
(करये सव चृल्ल्‌ भर पानीमे कैसे डब मरे ? मसखरे खलील जित्रान 
के भूत की तर्‌ फिर दिते ओर गायव हो गये । मुज्ञ “भू पर ओर ` 
मपलरो के भविष्य पर उसी दिन से पूणं विश्वास हो गया है1 दूसरे 


# 
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दिन वाकई सारे मसखरे वोट डाल रहै थे, चार सौ बीस चिदे मय्यो 
को चूनने के लिये । [} 


चरित 


युवा नेता दिन भर व्यस्त रहै । शाम को राहत के लिए पैग चाया 
भौर मनोरंजन के लिए पहुंच गये भूलमती के कोठे पर । कलमती 
के नाच गानेने फूल-सा हल्का ओर सुगन्धित कर दिया थानेताजी 
को) नेता कातनाव कम हो गया था। पर फूलमती का तनाव 
वठ गयायथा । नेताजीने एूलमतीकोसौका नोट देना चाहा तोः 
वह बोली, “जरै भी नहींलेतीसौ का नोर | देना है तो." "पहले 
वाज्‌ कंद खोलो !“ 

नेता बोला, “मेरी प्यारी, पहले मृज्ञे अपने हाथ तो मजत्रूत करने 
दे । दिसम्बर मे चनाव वोट." "तेरे मोहल्ले से मक्षे ही मिलना 
चाहिए *-समञ्ञी ? 

फूलमती वोली, “हुज्‌र हाथ कमजोरये तो इधर क्यों आये 
भोपाल चले जाते | मँ भीख नीं मागता समञ्च ! बोट के लिए नोट 
इधर नहा कहीं ओर जाकर देना, मँ नोट से सव कुठ दे सकती हूं पर 
वोट नहीं दूगी । तुमने हमारे लिए आज तक क्याक्रिया है ? वेश्यां 
का चरित्र तुम लोगों जैसा नहीं है जनाव ।'' गौर सौके नोट पर थूक 
कर इठलाती हुई अन्दर चली गई । (लि 
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छोटी मचछलो-बडी भ्लौ 


बड़ी मछली ने एकर छोटी-सी मछली से कटा, "सुनो! तुम खूव 
खाया-पिया करो ताकि तुम्हारी सेहत ठीक रहे ओर तुम दृण्सनों से 
लड सको ।"' छोटी मछली ज्यादा खाने लगी तो उसे 'अपच' की 
बीमारी हो गरई। | 

वडी मछली ने फिर उसकी पड्ौसी मछली से कहा, "सुनो, 
तुम्हारी पडासन सेहत सुधारने के लिए ज्यादा खाने लगी है! वह मोटी 
हुई तो तुमसे पहले लड़ेगी । तुम भी कुछ उपाय करो 1 

उसने कहा, “बडी वहन जव तुम इतनी बड़ी होकर किसी को नहीं 
खाती, फिर वह्‌ तो मेरे समान ही है तव वहं मुके क्यों खायेगी !.. 

“तू मूखं है ! छोटी वहन वहं जव खाना नहीं चाहती तो क्यों सेहत 
वढा रही है ?"" पड़ौसी मछली कौ चिन्ता वम रहीदेः 

पड़ौसी मछली की चिन्ता वदी ओर वह भी अपने काटि तेज करने 
लगो । बड़ी मछली ने इसी तरह सभी को लड़ा दिया ओर मदद भो 
सभीकी करने लगी । 

जन सभी मछलियों ने उस बड़ी मछली को, एमदशीं एवं महान्‌ 
वाविति मौनकर उसे अपना नेता मानी है। [] 
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टकसाल 


“क्यों वाई तुम क्यों परेशान हो ?"' 

“क्या करू भेया मेरी छाती पर दो जवान बेरोजगार बेटे मूग 
दल रहे मे इसीसे परेशानहुं। दिन भर मेहनत मजदूरी करतीहूं 
फिर भीमाये दिनतंगही रहती हूं 1" 

“क्यो वाई ? आजकल कोई लाटरी-वाटरी फंस गई हैक्याजो 
इतनी चमक आ गर्ह? 

' नहीं वेटा--अपनी कम्मो जवान दहो गर्ईहै न, वह्‌ आजकल खूब 
कमारहीदहैरे) कभी घर आभ भेया ?"' 

“अच्छा बाई तुम्हारे लडके क्या कर रहे ह आजकल ?" 

“अरे, भया करेगे क्या एक खूव खातादहै, दूसराखब गाता है) 
कम्मो नाचती जो है“? कमाई, अच्छी दहो तो खूब खाभो भौर गाओ 
कभी खत्म नहीं होती । जव जवान वहन, लडकी या भौरत बेहद ख्‌व- 
सूरत दहौीतो 'टकसाल' कहां लगती है रे? [] 


ट्टते तारे 


चांदनी रात मे, मां-वेटी माकाशको निहार्रटी थौ। वेटीने 
कहा, “मां देखो ! वो एक (्तारा' टूट कर भिर रहा है-.-?" 
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माते भौ देवा । सचमुच एक तारा टूटकर धरती की ओर गिर 
रहा था 1 

वच्ची ने कहा, “मां मुक्ञे लग रहाट इसतारेने मेरा हाथ जला 
दियाहै। चै सोचरहीथीकितारे मेरे हाथोमे आ जाये भौर म 
उनसे खेल्‌ 1 

मां बोली, "लेकिन वेटे मेरा हाथ तो नहीं जला (6 

बेटी बोली, "पर मेरा हाय तो सचमुच जल गया ह मम्मी 1" 

मांतेज्ञटसे बच्ची का हाथ चूम लिया] बच्ची खश होकर वोलीः 
"अब जलन खत्महो गईटै। पर मम्मी तुम्हारा हाय 5 रो नहीं 
जला ? तुम्हारा हाथ जलता तोरम पप्मीले लेती 1, 

मम्मी खुश होकर बोली, “लो वेदे मेरी पप्पीज्ञे लो" वच्चीने 
्टसेपप्पीले ली । 

मां कादिल खुश हो गया था, उसके कलेजे की जलन उसे कम 
लग रही थी 1 वच्ची पूछ रही थी, “मां तुम भूठ बोल रही, तुम्हारा 
भी कुछ जल गया है? 

माते हिचकियां ली-*-आंसू पोेः"-फिर बोली, "बेटे ! मेरा 
कुछ नटीं जला 1 ` 

वच्ची रोति हए बोली, “मम्मी मेँ जानती हूं तुम्हारा क्या जला) 
ये तारा टूट करपापा से मिलेगा" भौरमां रोपड़ी 1“. तशी मांको 
जोरसे हिचकियां--बाने लगीं] माका धयं खत्म हो चलाथा1 तभी 
बच्ची वोली देखो न मां पापाहेमंयाद कर रहे ईहै.“-तभी तो हिच- 
कियां भा रही?" मां एक बार फिर दूसरी दुनियां मे पहुंच गई थी 1. 
पर बच्ची के सहज-सरल-स्वभाव ने उसे फिर खींच लियाया धरती 
पर 1 [] 
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` वाढम्‌ छ 


मालिक ने भेड़ों से कहा, “ञे तुम्हारे शरीर कै गरम बाल 
चाहिये तारि तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर सक्‌ ।'' 

भेडों ने एक स्वर से कहा, “मालिक तुम अपनी दादी-मूछ ह्मे 
देदो भौर हमारे सारेवालनले लो?" 

मालिक बोला, “लगता है, माजकल तुम भी कालं मोक्सं को 
पठने लगी हो ? ठीक है । चलो लाइन वनाकर मतदान केन्द्र पर फिर 
जो चाहो वो ले लेना-०.? [1 


दिये तले अंधेरा 


इधर कुछ छोटे वड़े दिये वितित है कि अन्धेरा हर तरफ 
मह्‌ वाये खड़ा है। वे कहां तक ओर कव तक लडगे अन्धेरेके 
खिलाफ ? 

अन्धेरे ने चुटकी ली, “मेरे प्यारे दिये जरा अपने नीचे भी तो 
देखो कि वहां क्या है ? जव तुम्हारे नीचे ही अन्धेरा पल रहा टै तब 
तुम क्या खाक लड़ोगे अन्धेरे के खिलाफ ?"" 

दिया वोला, “भरे ये तो मेरी परछाई हे, अधेरा नहीं है ! ” 

अंधेरा बोला, “भाई तुम्हारी परछाई का ही तो भाई है--अंधेरा, 
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फिर भाई के खिलाफ यह्‌ सब क्यो? 


दिया सोच में पड गया 1 फिर उसने अपने नीचे देखा ओौर भभक 


कर वुक्च गया 1 मंधेरा अहसास $र हंसने लगा थाहवा ने उसे जौर 
-भीख्‌खार बना दिया था) [] 


दूसरी शतं 


^मेहराजी भापको नाम निकलवाना है ? तो पहले हमसे सिलो 1 


यजो नया अफसर आयादहैन मीणा उसे कुछ देना पडगा ओौर 
` हमारी फीस भी, ठोलिये क्या इरादा है?" “ठीक हैसर नामनिकलवा 
दीजिये, जो कृ कगे दू गी 1 ' सहायङ जीने कहा, “हमारे रंगरूट 
अकाल को बस पांच.पांच सौ देना पड़ेगा गौर हम तो पंसा लेते 


नहीं, वस अपना जलवा एक रात के लिए दिखा देना ।"' मेहरा जीभी 


` चालाक थीं “सर आपको पांचसौ तोदेदू गी" .पर दूसरी णतं पूरी 


नहीं कर सकती । ` सहायक जी, "ठीक दहै सोचिये ¦! पका कायं तो 
कर दूगा। आपके हुस्न का बीमार हूं 1 दूसरे दित मेहरा जं) पत- 


, वष्प लेकर आ गई पर 'सहायक जीं नहींजे सके, चू कि नये अफसर 
य ट ठ्‌ ६ 


ते मना कर दिया था । पर सहायक ने ततरा बदला, “अप उनके घर 


- जाइये शाम को, ओरमेरा नाम वताइये, शायद कर दं । जरा नया 


है, इसलिये डरता दै 1. मेहराजी साहव के घर पहुंच गई शाम को) 


सारी बातें सहायक को वता दं । साहव भौ चकके रह गये, “भाई मुज्ञ 
तो कुछ नहीं कहा हमारे सहायक ने 1 तुम्हारा कायं नहीं हो सकता, 
- बहुत जूनियर हौ 1*" जब सेराजी ने रोकर गरीवी की कहानी सुनाई 
> तो साहब पिघल गये ओर कहा, '्ठीक दहै, कल आइये निकाल दंगे 
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परमै पंसा नहींल्‌गा। तुम अनुभव का प्रमाणपत्र ले भाना, आकाश- 
वाणी से।"" मेहराजी उसी दिन से साहब की ईमानदारी से प्रभावितः 
हो गई, पर इन्टरयव्यू देने गई तो वहां सलेव्शन नदीं हुआ। चूकिःः 
वहां भी वह -"दूसरी शतं” मज्‌र नहीं कर सकीं। बाद में उसकी: 
नियुक्ति हो गई भौर वह्‌ रोजगार मसफर के घर मिठाई का डिल्वा ` 
देने गई । साहब ने शुभकामनार्ये दीं परमेहराजी रो रही थीं । साहब 
समञ्न गये थे, गायद उसने “दूसरी शत" भी पूरीकररी। (रो 


देश काक्या होगा? 


रानी ने भपने राजा से पूछा, “ठे राजा। अपने देश का क्या 
होगा ?" 

राजा वोला, “रानी जीर्मे क्या जान्‌ “आप ही बतादूये“?"" 

रानी उदास हीकर बोली, “मुज मालूम होता.तो भापसेही क्यों 
पुष्ठती ? 

राजा बोला, “श्रिये । न तुम्हं मालूम, न मक्षे मालूम । फिर ऊपर्‌ ` 
वालेको क्या मालूम होगा।'' 

रानी वोली, “लेकिन कुष तो करना चाहिये हमे---?"" 

“क्या कर“-न तुम कु करसकतीहो मौर न म कुछ कर: 
सक्ता ह 1 तव ऊपर वाला क्या करेगा ?"" 

“लेकिन जिसका कोई नहो होता उसका, भगवान होता दै ।'” पर 
रानी जी, जिसका भगवान होता है उसका भौर कोई नहीं होता---?'° ` 

[}, 
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दो गधं 


एक दिन दो गधे घूमते-घूमते अाप्रस मे मिले) वातचीत जात 
{वरादरीमे जषूरीथो। कुशलं घेम एक दूसरे ने पृष्ठा । इसके वाद 
मोटे गधे से दुबले गधेने कहा, (पाई चै सरकारी सरकस मेकाम 
करता हूं ओर तुम क्या करते ह) 0 
मोटा गधा बोला, “भाई जी मै टत्क्‌ कुम्हार के यहां काम करता 
हु, पर भाई तुम तो सरकारी सरक्स मे काम करतेहो फिरभी 
दुवले हो ? तुम्हंतो मुज्ञसे ज्यादा मोटा-ताजा होना चादिए था 1 
दृबला गधा बोला, ^" वहां बहत आराम है, म दिन भर 
माराम फरमाता रता हुं 1 
मोटा गधा बोला, “तो यार तू उस सरक्त को छोडकर मेरेपास 
कपो नहीं आ जाता, देख खुली हवा मे मेहनत करेगे तोत भी मेरी 
तरह मोटा दह जायेगा 1 
दुबला गधा बोला, "^ भाई चै यह्‌ रिस्कं तहींले सकता । वहां 
विना कामके खूब खाने-पीते को मिलता है फिर मेहनत कौन करे ? 
फिर न सग्कस का जिम्मेदार मेनेजर भी हूं मौर भाईमेरी चिन्तका 
विषय सरकस की एक लडकी है, वह्‌ रस्सी पर चलती दै, तो मृन्ञे डर 
लगता है कि वहं कहीं गिर कर मरन जये 1" 
मोटे गधे ने पूषा, “भाई तुज् उसकी इतनी चिन्ता क्यो 
दुवला गधा बोला, “चै उससे प्यार करता हं यार । वहु कट्ती 
है, त्‌ भी रस्सी पर चलने लगे तो चै तुक्षसे शादी कर सक्ती हूं \ 
मोटा गधा हसा मौर बोला, "भेर मुखं दोस्ततु आदमी बनना 


ह ? 1) 
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चाहता है तो यह्‌ तेरी भलदै। त्‌ आदमी वनकर पछठताएगा । ही नहीं 
चिक रस्सी पर चलने का करतव करते-करते मर जाएगा । हुम धरती 
पर ही चले, भले ही गधे बनकर चलं । येसलेि आदमी की जातही 
खरावरहै, धरती पर यह्‌ नहीं चलता, रस्सी पर चलतारहै, आकाश 
मे उड़ता है ओर फिर कृत्ते की मौत मरता है । [] 


दो पागलों की खोज 


एक पागल कष्ठ सीज रहा था) दूसरा पागल भी कुष्ठ खोजता 
हआ उसके पास आ गयाथा,परवे एक दूसरे से बोल विलकूुल नहीं 
र्ठथ॥ 

दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके वेठ गये । थोडी देर वाद 
एक पागल ने दुसरे कीओर मुखातिव होकर पृष्ठा, “क्यो वन्धु । तुम 
चछ खोये-खोये से लग रहे हो भाखिर्‌ तुम खोजक्यारहेहौ ?"" 

दुसरा पागल लापरवाही से बोला, “यार, .अपने-सत्य' कीखोज 
कर रहा हु । वह्‌ भाजकल बहुत घपलेमे दै)" 

वहु जोरों से ठ्ठाकर हंस दिया, तो दूसरे पागल ने पहले मे पृष्ठा 
““क्यों, तुम हंसे क्यो? वह्‌ भी इतनी वत्तमीजी से इसमें हंसने की क्या 
वात है". ; 

पहला पागल बोला, (यारर्भभीएेसे ही चक्करमें हं 1“ 

दूसरा बोला, “वो क्या---?" 

हले ने व्यंग्य से मुस्करा कर कहा, ‹ 'वन्धु्मे भी 'दूसरोंके सत्य' 

कौ खोजकररहाथापरअववोमेरे सामने वैठा है अव हुभारे सत्य“ 
आमने सामने दहै। | [] 
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दो शेर 


एक दिन एक भदमखलोरशेर ने हरामखोर शेर से पृष्ठा, “मित्र 
तुम्हारी भन्तिम इच्छाक्याहै ८ 
हुरामखोर शेर बोला, “वधु ! मेरी अंतिम मौर पहली इच्छा 
सिफं---कुर्सी दहै! कुर्सी“ | 
अआदमखोर शेर इतना सुनकर चल दिया तो हरामखोर शेर 
1५4 चिल्लाया, “अरे भाई ! कहां चले, तुमभोतो अपनी भंत्तिम इच्छा मुज्ञ 
बताते जाओ 1" 
आादमखोर शेर बोला, “यार ! मेरी अंतिम इच्छा थी कि तुले" 
प्रत्‌ कुर्सी पर बैठने के वादः 1 [] 


दोगलों का वोज्ञ 


एक दिन सीमेट ने इंट से कटा, “सचि, मुञ्चे पीठ पर्‌ चदा कर 
तो देख, तेरी पीठ इतनी शक्त हो जायेगी कि तुञ्चे कोई फिर नहीं तोड़ 
सक्रेगा ? भौर फिरतू देश के उपादा काम भयेगी। तू कड्‌ भन्य-भवन 
भी आसानी से बना सकेगी }' 

ट्ट" ने सीमेट' की बात मान्‌ ली गौर उसे अपनी पीठ पर चढ़ा 
लिया 1 अब उसरी पीठ पर कई मंजिले भव्य भवन धड़ाधड बनने लगे । 
इधर 'ईट' परेशान है कि ने पीठ कमजोर क्यो ग्ईहैः--?जो 
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५ 


छत बार-बार गिरने लगी 1 क्या नींव कमजोर है? यामेरी पीठ, 
-या सीमेंट में खोट दै.“1 

पर उसकी पीठ पर दोगली सीमेट, चटकर वरावर हंसेजा रही 
ह # ॐ 9 1 

पीठ पर दोगलोँ को विठा कर ढोना क्रितनी वड़ी मूखेतादै। इंट 
को अव समञ्च आ रहाथ।, पर अव वह्‌ क्या करे“ उपसे दोगली 
-सीमेट का वोक्च अब सहन नहीं हौ रहा" [] 


दोगलों के साथ 


इतनी मिलावटी सीट के साथ एक ईट कव तक टिकी रहती ? 
-वह्‌ भी अपनी जगह से चिसक गई । देखते-देखते गगन चृस्बी इमारनं 
धूल चाटने लगी । 

न्ींव' के पत्थर 'ईंट' को दोष दे रहे थे ईंट बोली, "मेरे भार 
वदोगली सीमेट को पीठ पर ढोकर भासमान पर चढना बहुत मुश्किल 
कामहै 1 तुम्हाराक्या ? तुमतो उसे लादकर जमीन कै नीचे पड़ हो। 
ऊपर हवा के रुख से लड़ो तव जान्‌ किं तुम बहादुर हो 1” 

दोगलों के साथ ऊपर उठना कठिन है । नीचे पड़ रहना मासान 
-है । ऊपर सिफं ईमानदार ही टिक सकती दहै। वैईमानी ज्यादा दिन 
उपर टिक ही नहीं सकती । दोगले सीमेट के साथ रह्‌ कर “ईट भीं 
-नीचे गिर गई 1 

बेईमान सीमेट ईमानदार ईटकोभीले डवा है। [] 
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दृष्य-दृष्टान्त 


एक वारनेता जीने कहा-भाइयो मै भापको कोई किस्सा 


कहानी तो सना नहीं सकता। च्‌ किम कोई लेखक-वेखकतो हू नहीं 
फिर भी मै भापको एक दष्टान्त सुनाताहू। 


एक वार क्या हुआ], कि एक विरोधी नेता जड गये कि आपको 
मेरे प्रष्नों के उत्तरदेनेहीहोंगे। मैने कहा अच्छा भाई! मै लाल 
वृ्यकड तोह नहीं, फिर भी उत्तरदेने की कोशिश करूगा। वे बोले 
बताइए जनाव दुनियां कौ सवसे अच्छी चीज कौन-सी दै? 

मैने कहा भाषण (मेरा) ! फिर उन्होने पूछा, "“वताइये कि दुनियां 


कीसवसे वरी चीज कीन-सी दहै? मैने कहा भाषण (तुम्हारा) । 
फिर वीचमे ही कोई बोला (इसका अथं कव बदल जाताहं {` नेता 


जी चू्प-"तभी कोई मसखरी के मूडमें बोला--“जवब सरकार बदल 
«जाती दहै । ं 


बहुरहाल दोनों भपने-मपने जमाने के अच्छे लघुकथाकार्‌ थे । 
[1 


धधा 
चार बेरोजगार लड़के नौकरी के लिए सलाह मशविरा कर रहै 


ये , “यार हम तो मंटिकं तक दही षद्‌ ह । हमें सिवा चपरासीके ओर 
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कोई नौकरी मिलनी संभव नहीं है, ओर फिर चपरासी के पदपर 
हमारा सारा सम्मान खत्म हो जाएगा 1 फिर वहं भी पा लेना कठिन 
है 1° एक बोला, “भया पा भी गये तो वेतन तीन सौ, खर्चा पाचसौ, 
ऊर रिटायरमेन्ट के वाद वही वीस-पच्चीस हजार मिलेगा 1 '' 

दूसरा महत्वाकांक्षी था बोला, “यार जव हमारे प्रदेश कै मती 
मेटिकि पलर्हैतो हम क्यों नहीं बन सक्ते मंत्री ? तीसरा बोला, 
"अमां पैसा हो तो भपन तो राष्ट्रपति वनता पर यही तो दिक्कत है।' 
चौये ने कहा, “तँ रास्ता वता रहा हूं) यदि उस पर चलो तो सब 
कुछ बन सकते टो पहले हम डके डाले, फिर पंसाहो जाएगा, 
तो चुनाव लड़ लेंगे ।” सव खुशी से नाच उठे, प्रस्ताव पास कर लिया 
गया-.-एक स्वरसे ` । [] 


नकली हाथ 


एक राजा ने बुद्धिजीवियों से मपील की, “मुज्ञ फषु है, आपकी 
वजह से हमारा देश विष्व मे महान बना हे । ह्मे तुम्हारे "वोट' नीं 
बस दिमाग चाहिएं ओर बदले ये भलाई तुम्हारे खाते मे लिखवदीदहै 


[ -~किके 


श । 

पर याद रिय दिमाग को "वोट मत समन्नना कभी, अन्यया 
"बोट' लेकर हम "रोटी" भी नहींदेगे तुम्हं। वुद्धिजीवी सहमत होः 
गएये मला्के कारण ? | 

पिर राजा ने मतदाताओं को सम्बोधित किया, “मुल्क के मालिको 
तुम्हारे "वोट'सेटी सरकार बनती विगडती है इसलिए "वोट" बड़ 
सोच समञ्चकर देना भादइयो । इस बार र्भ हर आदमी को रोजो-सेरी,. 
कपड़ा, मक्रान मुहैया जरूर करा दगा, अन्यया पद छोड दूगा\ 
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ओर जीतने के वद कुरी से चिपक गये 1: वुद्धिजीवियो कौ जीभ 
की जगह कागज की जीभ लगी थी*"ओौर मतदाताओं के नकली हाथ 
हिल रहेथेद्वामे) [1 


नकद-नारायण 


एक (नर ने-ना(रायण से पूषा, ““हे--नर-नारायण जी, कलियुगं 
मे "नर श्रेष्ठ दहै या नारायण ?" 

नारायणने मुस्कराकर कहा, “हे ! नरपुगत। इस पुष मेन 
"नरः श्रेष्ठ है ओौरन नारायण ! इसयुगमें स्वंश्रष्ठदै तो ्िफं 
“नकद-नारायण' ˆ" "1 [] 


नागयन्ञ 


काला नाग समी सर्पोँसे अकड़ करकट रहा याः. "मेरे समानं 
विषैला कोई भी नहीं दै॥'' भ 

तभी कोवराभी आ धमके।वे वोते, “श्रीमानमेरा काटा. हग 
फौरन मर जाता दहै, देर भी नहींलगती, फिर तुम्हारा कथन ठ है, 
तुमसे ज्यादा विषला मै हु 1'' ्‌ 

उतने में वहां एकं नागिन मा गई 1 उसने कटा, “ग तुम दोन, 
कादंभ चूर करसकतीह तै काट कर पलटती हु, पलवते ही आदमी. 
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को स्वगं पहुंचा देती हूं अतः सँ तुम सबसे ज्यादा विषली हं । 

वे सव एेसी बातें कर रहेथे कि इतनेमे एकः सपेरा आया ओर 
उसने मं पढकर सबको पकड़ लिया । उसने उन्हं अपनी पिटारी 
मे बन्द कर लिथा। वे सोच रहे थे" हंमारा दंभल्लूठाथा। ये 
सपेरा हमसे ज्यादा विषेलादहै। वे तीनों सपेरे से बोले, “भया हमें 
छोड दो 1 हम तुम्हे श्रेष्ठ मान लेते हैँ" सपेरेने कहा, "नहीं तुम थोड़ 
दिन मेरे साथ रहो, फिर तुम्हँ यथाथं मालूम हो जाएगा । आदमी म-- 
जै सवसे कम विषेला हूं कई विषली किस्म है, जंसे -पदी-लिखी 
कौम, बुद्धिजीवौ, कवि, साहित्यकार ओर सवस विषला है अजगर नेता, 
जो काटता नहीं, निगल जाताहै। उसे देखलो फिर चले जानाः 
आजकल वह नागयज्ञ कर रहाट । जिसमें वहं सभी विपेले नागों 
को भस्म कर रहा दहै" यह्‌ सुनकर वे तीनों एस भागे कि पी मुड़कर 
भरी नहीं देखा । 

सपेरा उन्हं देखकर हंस रहा था “डरपोक सालं.--'' [] 


नारीके रूप 


बसमे ग्रामीण युवतिप्रां चदींतो मनच्लेने उन्हँं घूरना भौर 


इशारे करना शुरू कर दिया। वे च्‌पचापशर्माई-सी खड़ी रदी, 

थोड़ी देर वाद, एक संजीसंवरी भौर वसम सवार हुई। उसे 
देखकर भी लोगों ने हरकत को । वह्‌ णहूफट भौरत कुष्ठ लड़कों की 
ओर मुखातिव होकर बोली, “तुम्हारे जेपे कई लोंडोंको निकालकर 
नाली में फक दिया हैरमैनि। गन्दी नाली की नाजावड ओलादो, दम 
दै तो आओ मरे पास । मै तुम्हे पूरी लीलो स्मन्ञाती हूं, समञ्च 1" , 
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जव वे सव मुहं लटकाए खड़थे । कुछ लोग धीरे-धीरे घुसर-फपर 
करने लगे ये, (वेष्या लगती है "शरीफ भौरतं कहीं एसी वातं करती 
रक्वा 7 [] 


नियति ` 


एक नदी वडी तेजी से दौड रही थी समुद्र की तरफ) एक मुनिने 
तछा, “तुम समुद्र भ्यो वनना चाद्तीटो? नदीदही क्यों नहीं रहना 
चाहती, जबकि तुमसे मिलने के लिए नाले आतुर रहते ह । उतके 
प्यारकोटुकराकरतुम खारे समुद्र कौक्योंप्यार करती हौ 7 नदीं 
का संक्षिप्त उत्तर था, “्मुनिजी यह्‌ मेरी नियति दै 1" 
फिर मुनि ने समुद्र से पूष्ठा, “तुम क्या वनना चाहते हो 7" 
समुद्र ते कहा, «मै नदी नही, नारी वनना चाहता हूं, क्योकि वह्‌ 
ज्ञसे भी ज्यादा गहरी दहै) | | [| 


11 


( 


तेता स्वगमें 


एक हिन्दुस्तानी नेता स्वगे में बुलाया गया । वहां भगवान्‌ विष्णु 
चोष-भेया पर विराजमान्‌ ये । उन्होने कहा, “वत्स , तुमने बहुत 
जनसेवा की है, अतः जै तुमह एर दिन के लिए अपनी शेष-शेया देता 
हरं । जो तुम्दं करना है करो ।' 

तेता ने कटा, “भगवन्‌ । मृज्ञे शेष-गेया नहीं चाहिए 1" 
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विष्णने शेष नाग से पषा, ^तुम्हाराक्या ख्याल १ 
मेष नाग बोले, “भगवन्‌, इनका भार म सहन नहीं करः 


पारगा । फिर इनसे उर लगता है भतः इन्ह धरती पर ह 
भेज दं 1 न 


पद-यात्रा के अनुभव 


मख्य मल्त्री ने सभी सहयोगी मन्ति योँको गांव गांव जाकर पद 


यात्रा करने का-आद्वान कियातो कई मन्त्री, अचानक वीमारदहो. 


गये---ओर जन सभाओमे वोखला गए । सरकारी कमचारियों श्रौर 
अधिकारियों से हाथापाई करने लगे तभी पी० ए० साहवने कानमे 
जाकर कहा; “सर आप मन्त्री है अपनी गरिमा कम मत कोजिए।'“वे 
प° ए० पर चित्लाए, “साला गरिमा की बात करता दै--गरिमा- 
वरिमा कहां रह गर्द हैअव,परेदल चल रहे भौर गरिमा कौीबातः 
करता है। हम केवल जनसेवक दै, समञ्ञे । मन्त्रीकी ठेसी-तसी वौ 
क्या लगतादहै। हां, तो भाईइयो-वहनो अपकोजो भी तकलीफहो 
सीघे मुञ्चसे आकर कहौ 1 एक वहुनजी खड़ी हुई, “सर मेरी कुष्ठः 
समस्या है ।"” मन्त्री जी बोले, “कहिए निडर होकर कहिए" जा भोः 
कहना है }° वहन जी यानि शिक्षिका वोली, "सर मेरे पति भी शिक्षक 
है, पर वे अन्यत्र पदस्थ हैँ । लासन के निथमके मूताविक हुम दोनों 
को एक जगह पदस्थ किया जाये 1” मन्त्रीजीते गौर से वहन जी कीः 
सूरत, भरा-वदन देखा ओर मुस्कराकर बोले, “बहन जीं मापक 
स्मया वाकई बहुत वड़ीहै। आपमेरे वगले पर आइए अददेशनले 


जादृएगा । पर हां दोनों एक जगह पहुंचकर परिवार निगोजन की 


ेसी-तंसी मत कर देता। वहन जी भी मुस्करा द) । “भच्छातो 
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, चचन दो- लाल-तिकोन का पालन करोगी ?" वहन जी बोलीं 


कोशिश करूगी उन्हँ मनाने की” मन्वी जी बोन, ““मच्छा 
रीक टै ।'' | 
कुछ दिन वाद मन्त्री जी फिर उसी गांव दौरे पर पहुचेतोए-डी. 
आई. एस. से उक्त शिक्षिका को बुलवाया । वह्‌ वच्चालेकर चली आई] 
मन्त्री जी बोले, ""वहुन जी ये क्या किया तुमने,.वादा नहीं निभाया 1 
शिक्षिका बोली, “सर आपका वादातो मने पुरा कर दिया, तभी 
तो वह तिकोना तोड़कर लाल हुमाहैन। पर हुजूर मेरे पति वहीं 
है, उन्हे यहां कव तवदील करके भेज रहे हैँ ?'" मन्त्री जी बोले, 'भव 
नहीं भेज्‌गा उसे यहां अन्यथा तुम ते भर दोगी एूलोसे। वहन जी 
ने कहा, “महोदय फल तो सभी को प्यारे होति है, फिर आपको डर 
क्यों ?"" मन्त्री जी बोले, “वहन तुम नहीं जानती हो, देश को समस्या 
वहुत गम्भीर है। ये लाल-तिकौन से निकलकर लाल संडी वता रहे 
है हमे । इनके खून में कुछ गलत कौटाण्‌ घुस गये हु 1 इनक। भगवान्‌ 
ही मालिक दै । खैर, इसका नम गुलाव नहीं लाल गरुलाव रक्लना । ६ 
साले जरूर खुनी-क्रान्ति लागे *“* “1 [] 


पशु समाज 'सभ्य' हो रहाहै 


पश-पक्ियों ने भी आदमी को देखकर तरकको करने की वात 
सोची । हमारा समाज भी तरक्की करे, आदमी जसा रहे, इसके लिए 
उन्होने मी एक (कषघ बनाया । संध का नाम रला गया सभ्य समाज 
संघः ] उसमे सभी पण॒ मौर पक्षी शामिल हए । संघ के पदाधिकारियों 
ता चयन किया गया । सवने सवैसम्मति से शेर को अध्यल्त ओर हाथी 


को उपाध्यक्ष बना दिया) वाकी सभी को एक-एक विभाग सौप दिया 
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गयां । विभाग के प्रधारीको सचिव कापद दिया गया] विभागोँंके 
सचिव पद इस प्रकार वाटे गये | 

सियार ओर लोमड़ी को गुप्तचर विभाग सपे गए, तोते को 
शिक्षा विभाग दिया गया, ताकि पट्ःई लिखाई दगसे हो। कुक्ते 
को सुरक्षा विभाग दिया गया ताकि वहं घर वेगे सुरक्षा टीकसे कर 
सके | मुगं को जन जागरण विभाग दिया गथ ताकि उनमें जागृति जा 
सके  उत्ल्‌ को गण्त देने का कायं दिया ताकि रात्रिम वह अधेरेमे 
भनी देखकर तत्काल समाचारदेदे। साथ ही उसे भविष्यवाणी रेडियो; 
स्टेशन का प्रभारी भी वनाया गया, इस प्रकार पश्‌, समाज भव सभ्यः 
हो र्हा हे जगल में मंगल मना रहा ह । उनकी व्यवस्था! को देखकर 
कई शहर दग ह, अव खण्डहूर भी जंगल की तरफ पिकनिक मनाने 
जाते रहते ह ? [} 


पागल ? 


एक पागल दूसरे पागल से बोला, “क्यों यार हमारे देश मे, नेता 


कितने हैः भौर बुद्धिजीवी साहित्यकार कितने है तथा जनता 
कितनी होगी ? 


दूसरा पागल बोला, “नेता सिफ चवन्नी, बुद्धिजीवी अन्ती, 
सौर जनता रुपया है 1” 


“जच्छा, पागल कितने होगे ?'" पहले पागलने पृछा) दूसरा 


पागल बोला, “पागल तो सभी है, अन्यथा, चवन्नी, बठन्ती को रुपये 
पर शासन करने का मौका कंसे मिलता...? [-] 
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पाप-पुण्य 


संत-वसंतकीमां मर गईथी। अभी संत वसंत क्रमशः अटारटं 
उन्नीस सालके है । पिताने दूसरी शादी कर लौ। संत-वसत को नई 
मां हम उस्र मिल गई 1 

पिता धर्मराजने नर्ईमां कौ उपदेण दिया, "इन्हे बच्चों जसे 
रखना 1 

नाने बात गांठ बांध ली ओर बड लाड प्यार से उन्हे रखने 
लगी! दुही दिनोंमेंवे बहुत पक्त भा गए ओर पिता उग्र के 
साथ-सायमांसे बहुत दुर हौ गए। 

क्‌आरे संत बसंत युवा हो गये । शादी की कामना करने लगे । 

विना वच्चे वाली मां, संत बसंत कौ मां बनने का ञ्ुठा अभिनय 
करती रही पर वह्‌ प्रेमिका जल्दी वन गड मां तदहं बन पाई) 

संत का बसंती मांसे बसंत ऋतुमेप्यारहो गयाथा। 

फिर बाती, मां कभी नहीं बन पाई) चकि उनके पावमे 
विबायीं नहीं फटी थीं; हां हृदय जरूर फट गया च], संत वसंत के वाप 
से । धर्मं राज को उनके प्यार की कहानी मालूम हो गई थी 1 उन्दने 
पतनी बासंती से कहा, ""यह पाप है ५ 

वासंती ने कहा, “यदि तुम खुद बुढ़ा 
संत की शादी मानलो मृक्षसे ही कर देते, तव वह्‌ 
“पुण्य को पाप मैने नहीं तुमे बनाया है। 


पेम शादी नदीं करते ओर 
पुण्य' होता । 


[) 
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पेट. ओर दिमाग 


एक राजा ने मपने राज्यमेहुर जगह स्कल खुलवाकर सारे 
रिकाडं तोड़ दिए! उसका उदेश्य था किमेरे राज्यका हर आदमी 
पठा-लिखा हो ? जव वहां सवलोग पठ-लिखगये तोवे सव अपने 
भधिकारोंके लिए लड़ने लगे। राजाको लगा कि भव उसके राज्य 
की जनता कम्युनिस्ट विचार धाराकीहो गई है यह क्या---? 

तो मन्त्रीने कहा, “महाराज आप हंसते है, कहीं ये हमारा तख्ता 
न पलट दं ? आपको तो इसकी चिन्ता होनी चाहिए 

राजा बोला, “अव जितने स्कल हँ उतने ही रोजगार कार्यालय 
खुलवा दिये जाए ताकि वे सव वहां लाइन मे खड़े होकर नाम लिख- 
वायं मौर सडक नापते रहँ । नौकरी किसीकोन भिलपा ए इतना 
ध्यान रखना--समन्ञे "° मन्त्री ने सिर हिलाते हृए हां कटा । मन्त्री 
जी समन्न नहीं पाये । इसका भेद राजा से पने लगे । राजा बोला, 
“'वेवकूफ दिमाग" का सम्बन्ध पेट से टताहैन ? पेट खाली रहेगा 
तो दिमाग---? [] 


प्रजातन्त्र को जान 
एकं दिन कतार" ने भीड़ गौर जुलृस से कहा, “भाई तुम लोग 
सभ्यता से क्यों नहीं रहते ? अनुशासन राष्ट्र का प्राण होता है । यह 
बात वुम्हं ठीक से मालूम होनी चाहिये, अपनी हर बात सभ्यता से 
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-जान दै) 


अनुशासन में रहकर शासन के समक्ष रखनी चाहिए 1" भीड़ भौर जृलृस 
-उदहाके मारकर हंसने लगे, फिर वोले, “भेरी "भोली कतार' तुम कतार 
वने खडी रहो, गौर महं ताकती रहो । प्रजातन्त्र "भीड़ घौर ज॒ल्‌स' 
काहीनामरहै, कतार का नदी 'कतार' हिटलर वनवाता था, जो 


९१ 
तानाशाही का प्रतीक है । कतार के पास सिफं कतव्य है, अधिक्रार 


नहीं । अधिकार जाजकल भीड़ मौर ज॒लृस के पास रह गये हैं ¦" 
एक दिन तीनों अपनी-अपनी मागें लेकर शासन के पास पहुचे, 
ता दंग रह गथे\ “भीड़ ओर जुलूस' की साय मागे गासन ने म्न 


-लीं थीं, पर कतार खडी रही । मौर 'भीड' "जुलृस' वनाने को जुगाड्‌ 


मे लग गई । 
कतार को मानना पड़ाकि भीड थोर जुलूस ही 'प्रजातव्र' कौ 
[] 


प्रशासनिक-प्रक्िया 


अतिरिक्त जिलाध्यक्ष महोदय ने तायव तहसीलदार को बुलाया 
अथैर्‌ आदेशकी मुद्रामे बोले, (मिस्टर सिह एक इप्तेके धंदर 
कलां क्षत्र खाली करवाना है 1 सी० एम० चाहते हं यह कार्ये जल्दी 
से पूरादो ! समञ्च! 
सिह सहव सिवा यससर 
आई० ए० एस० अधिकारी से । 
-मुक्े, इन बड़ भफसरो ने ! कन्जा हटवाना कोई वच्चो काखेल दं, 
जो ठक हुपते के अंदर पूरा कर लो पर ये बड़े अफसर खुद दूर रहना 
--चाहते है ओर बन्दूुक हमारे कन्ध पर स्ख कर चलाना चाहते ह्‌, अव 


के ओर कहु भीक्या सक्ते थे 
वे सोच रहे ये--अच्छा फमसाया हं 
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म क्या करू"? वे सोच रहे थे जसे बड़े अफसर बच रहे, वैसे ही. 
मुक ठचना चाहिए । अब नौकरी करना भौर उसे वचाकर रखना 
वहत केठिन कायं हो गयाहै। पहले नौकरी करना बहुत सरल था, . 
पर अवतो तलवारकी धार पर्‌ चलना जैाहै। 

टीकदै,मभौ क्यों अभिमन्यु बन्‌ ? नायव साहवने उस क्षेत 
के सभी दुकानदारोंको नोटिसदे दिया भौरष्ृटटी पर चले गये} 
जववेष्छृटूटी से लौटे तो भतिरिक्त कलेक्टर साहूव का डी. धो. लेटर 
उन्हे मिला, जिसमें लिख। था “आपको इतना महत्वपूणं कार्यं सौपा - 
थाफिर भी अपने कोई कायं नहीं करवाया । लगता है भाप उस 
क्षेत के सेटो से मिले हो तथा आप खदउसको खाली नहीं कस्वाना 
चाहते 1 अतः क्यो न आपकी शिकायत जिलाध्यक्ष को कर दी जाये 
किये अपने कायें के प्रति लापरवाह्‌ हैँ तथा इनकी गतिविधियां - 
णंकास्पदरहं।'' 

नायव तहसीलदार सिह का पन्न पठकर माथा ठनकाओरवे भी 
गुस्तमं आ गए । आखिरर्मैभीतो अफसर हं षटोटा ह॒ तो क्या, इस 
लिए उन्होने उस डी. ओ. लेटरका जवाव लिखा “महोदय, 
क्न्जा ठ्टानाला एण्ड आडर काकायं नहीं है, यहु न्यायिक कायं 
है ! ओौर मापने इस न्यायिक कायं मे व्यवधान डाला ह 

मेरा निवेदनहै कि इस न्यायिक कायंकोउसी प्रक्रिया से होने 
द्‌, वरना कमिश्नर को आपके हारा सतायें जाने की सुचना दे द्गा,. 
साथी वे वाते भी लिखदूगाजो आप मुङ्गसे करवाने के लिए आए- 
दिन दवाव डालते रहेरहैःभैएक छोटा कमारी हूं यहं कायं बड़े 
अधिकारी से करवाया जाये चकि इस क्षेत्र कीः जनतामे भार रोष 
हे, उन्हें हटाकर बसाने की कोई सुविधा नहींदीजा रही है, बत; इसं - 
वड़े कायं के लिए किसी बड़े अधिकारी को यहु कायं सौपा जदे। 

नायव साहब का उत्तर देखकर अतिरि्येत कलेक्टर का पारा चढ़ - 
गयाथा। परक्या करते वात तो सही थी, उन्होने कव्जा हटाने का- 
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वह कायं उप-जिलाध्यक्ष को सौप दिया | उप.जिलाध्यक्ष ने पुलिस की 
सहायता से कमजा खड़े-खड़ हटवा दिया, वड़े साहब खश यथे मिस्टर 
वत्तरा तुमसे बहुत खुश 
कुछ दिन वाद जानि क्या हुजा"““! (जो वादमे सभी कौ जुबान 
पर था) उप-जिलाध्यक्ष को शासनने सस्पेन्ड कर दियाभथा।वेसोच 
रहे ये-- मेरा वांस तो मृञ्षसे खश्च था फिर वे कंसे हौ गयाः“! 
तेव का विधायक भी पटाधा, फिरये कंते हौ गया". ? कुछ 
दिन वाद बड़े साहब यानी अपर.कलेक्टर का भी तवादला अन्यत्र हौ 
गथा था | जाते ववत उन्दने उसे बुलाया भी नहीं ओरन ठीकसेः 
मिले दी) 
नायव तहसीलदार {सहं को भी उनका एक लिफाफा मिला था, 
जिसने उनके कार्योकी प्रशंसाथी1 पर मज्ञे तो उन्होने कुछ एता 
नटीं लिखाहै क्यो ! वे सोचरहैये। दो माह्‌ वाद शास्तन से उन्हं एक 
लिफाफा मिला था जो एडवसं सी. भार. काया। उसमे लिखाथा 
मिस्टर वत्तरा ओसत स्तरसे कम के अधिकारीहै। इसके ्िलाफ 
अष्टाचार री करई शिकायतें मिलक्ती र्दी दहे। 
अवर उप-जिलाध्यक्ष मिस्टर वत्तराः"-सव कुछ समस गये थे “° ! 
[] 


प्रसव पीड 
मजबूत बचपनसे ही अपने नाना के पास रहता था चकि 
उनके भौर कोई छोटे वच्चे नहीं थे तथा उस पर उनका स्नेह भी बहुत 


थां} मां-बाप का प्यार उसे मिला ही नहीं ओौरजब वह्‌ बड़ा होकर 


छोटी मछली--वड़ी मछली : 63 


, जपने पिताके घरञआयातो मां-बाप वहत खुश हए । मजबूत की 
शादी करदी। अव उनमें सदेव तू-त्‌ नैम टोने लगी । एक दिनतो 
उसने अपने क्रोधी पिता को वहत माराथा। वाप लंगड़ा था 1 सदमा 
लगा मर गया । मां रोकरकहरहीथी, तू पदा हते टी मरक्योंन 
गया । मौर एके दिन वाद मजबूत की पत्नी भी प्रसव पीडासेमर 
गई थी । तव वहु समन्ञ गयाथ करि प्रसव-पीडाक्याहोतीहै। | 


फरार 


सुनो भाई ! इन दिनों शहुरमे दौ पागल भये, मृञ्षे तो 
लगतादहैये सी. माई डी, वाते 14 

“हो सक्ता है यार । भाजकलं काइम भी वहत वढ़ रहे है? 

“धनो ? हमें उन पर नजर रखनी चाहिए 1" 

“हां यार, कटी. * -1: 

तभी दो पागल जो शहरमें नये अआयेये एक-दुसरे से पहली 

चार मिले, ‹ गडमांनिग भाई जान ।'' ““गुडमानिग (फरंड' | आभो हम 
दोस्त वनं ।"' 

“क्यो नहीं ? हमतो पुराने मित्र हैं" दोनों हंसने लगे, ‹ "सच्छा, 
तुम किंस सिलसिले मे, भाए हौ 2" 

““मूज्ञे एक फरार डाक के यहां होने की खबर लगी है1 मौर तुम 
किस सिलसिले मे यहां माये हो? 

“वन्धु सज्ञे भी एक सी० माई० डी० के फरार मादमी कौ खवर 
लगी है, वह आजकल यहीं है ? 

“तो मुलाकात हुई उससे*..?" 
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सित 


“नही, अभी तकतोर्मै खृदको दढ रहा था, उसे बादमें 


दूद्‌ गा । अच्छा भाई-- तुम्हे अपना शिकार मिला किनहीं 2" 


(“नहीं यार अभी तक तो कोई सुराग हाथ नहीं लगा । ठीकदहै 
हम-दोनों मिलकर उन दोनों कोद्‌ढ़ निकालेगे--हैंना। 

हं यार ! एकसेदो भले होते है)" 

दुसरे दिन श्रमे दो जगह्‌ डके पडे, चार मडंर हुए । तभीसे 
वे दोनों पागल गायव हैँ? | 

"टो सकतादैवे दोनोंही इन घटनाभों के सूत्र धार रहे होः? 
चलो हमसव मिलकर उन्हे खोर्जे? चलो भाइयो हम सव उन्हँं खोज 
लगे 1" 

तीसरे दिन सामृहिक हत्याएं शहरमे हो गई थीं । कुछ बकं 
कोभीलृटाथा। शहरमें कपय्‌ लग गयाथा। अव कोई किसीकी 
खोज नहीं कररहाथा। 

सव अपनी-अपनी खोज कररहेथे। पर उनके घर मेँहोतेहृए 
भी उन्हैलग रहा थाहम फरारहै। इन दिनों पुरा शहर फरार 
है -सेना के जवान शहर भौर शहर वालों को गिन-गिनकर खोज रहे 
थ 


फरो गारडस 


चै स्कल कालेजो मे, व्धावसायिक म गे देन देने जाता रहता हूं ॥ 
चे {क जगा अधिकारी कासहीकामयही हौातादै। वाध न्मम 
या सची मेजनेकाकामतो गौण है। एकर दिनर्मन एक कालेनमें ` 
अपनी टक प्रानायं से मिलकर रखा अरं रोजगार के अवसर पर 
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जलने लगा । एक लडका बीच में उठकर वोला, “सर, ये भाषण तो 
हम रोज सुनते हैँ । हमे भाषण नहीं नौकरी चाहिए“! 

मैने कहा, “भाई नौकरीदेना हमारे हाथमे नहींहै। हमतो 
-मुख्यरूप से यही काम करते हँ । बेरोजगार को गाइङ्सदेते ह, ताकि 
वे उचित प्रशिक्षण लेकर नौकरीपा सक, नियोजन कार्यालथों का 
-मुख्य काये मागं दशन देना है ।" 

तभी चार-पांचने सवेतस्वरमे कटा, 'सर आपके दप्तर की 
भी नसवंदीहो गई, माहमेँदोया तीन भौर वस---नो वेकैन्सी।'' 
ओौर हटिग करने लगे | मेने कहा, “भाई विदेशोंमें मागं दशन की 


फीसली जातीदहै, पर हमारेदेशमें फर गाइडंस' है ।' लड़के वोले 
“सर, गाइड्सतोपफ़रीरहै पर नौकरी मे नहीं मिलती ।" [| 
जच्चा 


वच्च अव घुटनों के बल चलना सीख गया थः । वच्चा तोतली 
"बोली बोलने लगा था । पिताने वच्चे को भंगुली पकड़कर चलना 
सिखाना चाहा । वच्चाएक दो वार गिरा, उठा, फिर अगली पकड 
कर चलने लगा । वच्चा चलते-चलते दोड पड़ा । वच्चा जव दौहकर 
पिताक पासमायातो पिताने खुश होकर उसे गोदी में उठा लिया। 
` वच्चा अव चलना सीख गया था। वच्च लिखना-पढनाभी सीख 
गया था। लिख-पड़्कर नौकरी करने निकला---लेमिन बेरोजगार 
वना रहा---जव वहु जव घर लौटकर आताहैतो वाप खण नरी 
होता । वच्चा वापके कधोँ पर वैठ्करनौकशीभी पा गया। वापने 
शादी भी कर दी। बच्चा इटो पर गया तो फिर नीं लौटा ! बच्चा 
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भ भि ती = ककः दे 


अव तेज दौड रहा हैः""वाप खश है वच्चा खूव दौडता है।.-"वाप 


दुःखी है--वच्चा आता तो पहले कौ तरह गोद मेँ उठाकर लाड करता 


ˆ“ -पर वच्चा अव खुद वाप वन गयाथा। वह्‌ भी अपने वच्चे को 


-चलना सिखाएगा-“-पर बूढ़े बाप की लाटी कौन पकड्गा ? [] 


बपोती 


“क्यों भाई मिरचूमल मटक पास करने के वाद क्याकरोगे ?" 


रमेश ते अपने सहपाठी मद्र से पूछा) मिरचूमल बोला, “क्याकरूगा 


अरे भाई सिधी का लड़का क्या करेगातुमये भी नहीं जानते! वधु 
तो दुकानदारी करूगा यार । पररमेशतु तो भाई मागे पठगा ही 
यौरतेरा बाप क्लेक्टरहै,तोतू भी कलेक्टर ही वनेगा यार । पर 
भाई मेरा बाप दुकानदार जो है, कहता है“ "चांद पर भी आदमी जव 
राकेट से पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भी कोई सधी --^लय्या करारी" 
-जेच रहा था! रमेश खिलखिलाकर हंस पडा ओर बोला, “यार | 
तभी तो ये व्यवसायी टोगोँने अपने श्रमसे या मिलावट से आज 
-माक्ट को केप्वर कर र्खाहै। लय्या करारी वेचते-बेचते माज वे 
-लोग नगर सेठ है पर यहां का किसान ओर अन्य भादमी वसे हीह, 
-जंसे छत्तीस साल पहले थे 1” “पर भाई, मेहनत तोवे करतेहीहै। 
यहा तक कि उनकी ओर भौ दिन-भर गदु कपड़ धोती ह, घर- 
-गृहस्थी कासारा कायं खुद करती दहै! तव तरक्की) माथिक्र क्योन 
होगी 0 
‹“वृर यार किसान का लडका भी पठ्-लिखकर शरसानी नहीं कर 
वाता है ? यह्‌ कंसी विडम्बनाहै। वो शेर सिहकोदही देखन, उसने 
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बी एस ० सी अग्रीकल्वर ` करके भी घरं की किसानी ठीक से 
नहीं कर पा रहा है। सदैव कहता है यारमेरे फादरने मक्षे भी वेल 

बना दिया दै । जव जमींदारी थी तो कोई दिक्कत नहीं रही सदेव 
ठेश करते रहे । पर भाद अब तो हालत खराबरहै, कहतादहतेरा 

फादर कलेवटर है म॒ज्ञे भी कहीं अच्छी सी तौकरी लगा दे1र्मँवंल 
भौर दरक्टर के चक्कर छोड मंफिस वा जिदगी जीना चाह्ताहू । यार 
हम खुली हवा के लिए तरसते रहते है, भौर शेर सिह आंफिस कौ 

हवा के लिए तरस रहा है? वता भाई,ये क्या विडम्बनादहै1 म इस 
हाल मे खुश नहीं हं आर वह्‌ उस हाल मे खश नहीं है। आज जो 
जहां है, वह्‌ दुःखी है इस दुख का कारण क्या है भाई 2? भिरचूमल 
बोला, “मरे साई, हम तो भपने हाल पर संतुष्ट हँ! इसलिए मनेः 
ज्यादा पठना ठीक हीं समज्ञा, यार | ज्यादा पठने से सुपीरियटि 


काम्पलेकस से पीडित हो लाते हैँ- लोग, यहीदुखकाकारणदै। भव, 


भाई मिरचमल का बाप भीदुकानदार थामेरेवापका वाप भी सिध 
मे दुकानदार था, तव मृज्ञमे यह्‌ सुपीरियर्टी-काम्लक्स क्या खाक 
रहेगा । []. 


बहस जारी है । 


दपतर के बालु चपरासी एक नाजुक मुह्‌ परं वड़ी गंभीरतासेः 


चर्चा कर रहे ये, “ष्यार नये सहव अभी-अभी जाये हैँ ओर मकान कंसे 


वनवा रहे है? क्या इतना पैसा इन्होंने यहां कमा लियादहै? गौर 


कमालिथादहैतो हमे इसकी जानकारी कंसे नहीं मिली?" एक-दो; 


चतुर लोग बोले, “यार तुमतो वेवक्फ हौ, यहां कही, कमाकर लये; 


है, मव इस वातस सव सहमत हो गयेये।'' 
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ज काक 


कुछ दिन वाद फिर दूसरी खवरजो चौकीदारने दप्तरकोदी 
“साहव स्क्टर भी खरीद लाये. ह अब मामला गंभीरहो गयाः 
थाकि इतनातो वहांसे ला नहीं सक्ते जरूर यहां भी कुछ मामला 
तय हुमा है । कुछ लोग इस वात से सहमत ये, पर जो लोग उ दित 
साहव का वचाव कर रहै थे अव लोग उन पर्‌ अविश्वास करने लगे 
येकि जरूर साले साहवसे मिले है, इन्हें भी उनसे कुछ मिला होगा 
तभी तो साहब के चमचे वने हुए हैँ 1 अव उनका सामूहिक उपहास, ्‌ 
वहिष्कार हो गया था, बात छोटे साहब के कानों तक पहुंची--कि 
वड़े साहब तो अफरा-तफरी कटरहे है! छोटे साहव ने उपदेश कौ 
मुद्रा में कहा, “भादइयों तुम वड़े साहव पर तो चर्चा कररहे टीपर 
यहां के मंत्री की नई कोठो देख रहे हो क्रितनी भव्य ओर ऊंची बनः 
रही दै, च्या वह द्मे मह नदीं चिढार्हीह! 
छोटे साहब की वात सुनकर दफ्तर का सारा स्टाफ दाशेनिककी 
मुद्रा अस्तिवार कर्‌ चकारा सभी कह रहे थे, "दां साहव सच ही कहं 
रहे हयो । समरथ को नहि दोष गुसाई" फिर वड मछली छोटी मछली 
कोहीखारहीटै। देशका भगवान ही मालिकः है ?'” तभी वड़ं सहव 
भी वहां मा धमः । उन्होने कहा, । "दोस्तों, इसदेश का मालिक भगवान 
नदीं दै बल्कि हम सवर, हरमे अन्याय का जुकावला भिल-जुलकर करना 
है । भादि---आदि-ˆˆ" अव लोगों के चेहरे वदलने लगे थे“ ` लेकिन दूसरे 
दिन फिर लंच में वही खुसर-कुसर हो रटी थी कि सालि कितने बदमाश 
है? इस दफ्तर मे एक सकेदपोश गिरोह कामकररहादटै जो सारे 
दपत्तर क वेवकूफ वना रहा है । छोटे साव फिर टपर पड़ेथे एिन 
मौके पर, वे बोले, "दोस्तों यह्‌ गिरोह न केवल दपतर को बटिक पूरे 
देण पर अपना शिकंजा जमा रहा है 1” लोग फिर उलज्ञ गष ये""कि 
| इस गिरोह में आखिरदै कौन-कौन ? मब किसी को किसी पर विश्वास 
५ नदींथा1 कौन किसंका आदमी! 
अव हर आदमी खुदसे सी गड़वड़ा गया था लेकिन दप्तर मेहर 
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$ 
सरोज लंच मे यही चर्चा होती है, जव से दफ्तर लला है तभीसे रोज 
दफ्तर चर्चा का विषय बना है, अव न दप्तर वंददहोगा भौर न चर्चा 
बंद होगी, लोग भाते है पर चर्चा वही करते हँ क्या यहं चे न-सिस्टम 
कभी ट्टेगा भौ या नहीं ? इसका जवाव दफ्तर को नहीं बाहर वालों 
कोदेनादहै। [] 


बीमारी 


एक सेठजी मीठा खाने के बहुत शौकीन थे । प्रतिदिन मीठा खाते 
रहते थे । मीठा खा-खा कर उन्हें बीमारी हो गई थी। कई डावटरों 
से दवाई ली किन्तु रोग बढता ही गया । 

एक दिन उन्हे एक व्यकिति मिला । उसने कहा सेठ्जी म तुम्हा री 
लीमारी विना पैसे की दवाईसे खत्मकर दूगा। सने एठः लीशीं 
कड्वी दवाई दी, एक-एक चम्मच रोज पीने कै लिए । परहेज मे मीठा 
खाना वंद करो कुह दिनोंमें सेठ ठीक दहो गया) सेठजीने खुश 
होकर उसे सौ रुपये देने चाहे, पर वह्‌ बोला भाईफरी की दवा के 
ससे वयो ल्‌ ! मैने जो कडवी दवार्इदी थी वहतो नीम दी पत्ती 
कारसथा,सेठजी तुम भी नीमकाञ्ञाडघरमेलगालो) भौर रोज- 
दो पत्ता खामो, कभी बीमार नहीं होभोगे । 

दरसल कोड मिठासमेदही पडते है, कड़वी चीजों मे नहीं, 
यही मीठा खाने की नियति मेरेदेश कीरै; इसीलिए सारादेश 
ीमारदटहै। [॥ 
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= 


यि कभक न क त 


वि कि 


ब्‌ द़ा-पेड्‌ 


धरती ने वृढ पेडसे कहा, “अरे वावा ! मव बुढापेमेक्योँहाय 
तोवा करते होः“? अवतो तुम्हारा भाराम करने कासमयहै, लेकिन 
तुमतो दिनभर लगे रहते हौ ? अव वबुढपिमें तुमक्या कर सक्ते 
हो ।'' बरूढा पेड बोला, “म अपना कमे करना कंसे छोडद्‌ 1 फिरतूभी 
तो दिन भर घूमती रहतीहो, फिर भलार्म बयों वेढा रहं--निठत्ला 

वन कर 1" ' धरती वोली, “अच्छा वावा तुम्हारी दिनचर्याक्यहै 2. 

नदा पेड बोल, “भै चारवजसे उठ जाताहुं ओरजंसेही सूरज 
निकलता है मै सूयं को प्रकाश ग्रहण करने लगतादहूं फिररातको 
भी टठीकसे सो नटीं पाता । सारी कावंनडार्दअक्साइड को अमृत के 
समान पीता रदता हं मौर भादमी को वदले में आंक्सीजन देता हूं 
वर देवी, ये आदमी फिर भी मेरे पीछे पड़ा रहता ह । क्ट्लोग मुक्ञ 
देखकर कहते हँ बढा चूह्हे मँ भच्छा जलेगा काट लो 1 

धरती ने पृष्ठा, “फिर तुम्हे उनका ये आचरण कंसा लगता हे १ ' 

बढा पेड हसः मौर बोला, न्नै पेडहूं गौरवे इन्सान हं वे ओर 
क्या सोचेगे.-.। मेरीतो यही तमन्नाहैकि मै कट मर करभी 
आदमीके काम आङ परवे करिसीके काम नहीं भा रहे है इसका मुज्ञ 
दुःख है ८.९ 

धरती अौ९ तेज रप्तारसे घूमने लगी थौ । [] 
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बेरोजगार 


आई टी माई के छात्र भख हडताल पर वठ गए थे, जनरल मनेजर 
कै दपतरके सामने। जनरल मेनेजर ने कलेक्टर को टेलीफोन 
लगाया, “सरला एंड आाडंर वे व्यवस्था करियेगा ।'' कलेव्टरने कटा, 
"टां हां हम पूरा सहयोग दंगे भाप चिन्तान करे । जी° एमन्ने खृदः 
जाकर लड़कों को समञ्नाया, 'वेटो-तुम मेरे लडकेहौ, नौकरी कफे 
लिए म कुछनहीं कर सकता रोजगार दप्तर इसलिए शासन ने बनाया 
है 1 तुम सव वहां जाकर मधिकारीसे मिलो ।'” वे सव उठकर रोजगार 
दपतर के समक्ष जा वठे ओर वहां, शुरू कर दी भूख ट्‌डइताल । रोज- 
गार अधिकारी ने उन्हें समञ्ञाया, “भादयोमैतो नाम भेजताहूंजब 
नौकरी आती है, तव । यहां तो भियां पूणंतः वन्द हँ। मँ तुम्हं कहां 
भेज्‌ ? लड़कों ने पूछा, "सर फिर ट्म कहां जाएं 1 तुम्हे मत्ियोँ 
के पास जाना चार्हिएु ) मंत्तियोंने भी वही आश्वासन दे दिणा | हमः 
दिल्ली जाकर तुम्हारे लिए नई योजना बनवाकर लाति ह| नई 
योजना पांच सालं तक नहीं आई, तो ल्डकोंने मंत्नियों का धिराद्र 
शुरू कर दिया मौर मधिकारियों की पिटाईशुरू कर दी-.- 
अव वे नवसलवादी कहलाने लगे है, बेरोजगार नही". !“' 
[ ¢ 
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बल ओर आदमी 


उनके पाससौ बलभ । उसके पाससिफंदो बंलये। वे पुरने- 


-मालगरुजार.थे । वह्‌ पुराना गरीव था। 


गव म मव पटलकाभी चूनाव होने लगादहै। पहले रेषा नहीं 


होता था । अग्रेजोंके जमाने मेवे जिसपर खेश हो जाएं उसे माल- 
गुजार या जागीरदार वना देतेथे। परञआजादीके वाद व्यवस्था 
वदली, हूर पदक लिए चृनाव होने लगे। 


खेर-दीवान गांव अव मालगुजारीगांव तहींहै, फिरभीनाम 
आज भी मालगुजारी पटेल का चूनावदहयेना थासो हुआ। दो 
वेलवाला जीत गया। सौ वेल वाला हार गया। उनके पाक्त सौ वैल 


थे । पर आदमी सौ नहीथे। जीतने वालेके पासदवैलदोहीये षर 
-आदमीसोौये, सो जीत गया। 


अववेदुःखीरै-कि हमारे सौ वेलोंका क्था होगाˆ? इतनी 


सारी जमीन काक्या होगा : 


ओर गांववालोने देखा कि दीवान जीकी सारी जमीन छोटे घास 


मे चली गई। 


“क्या इतनी जमीन उन्होने खरीदी थी ?" दो बेल वाला बोला, 


“खरीदी होती ती जाती क्यों । गरीवोंसेष्छडालीथौी। रहन रख 
रखकर सो चली गई । पर अव सरकारी छोटे घास की जमीन पर 
जायं किसीके वल चरने ? नये पटेलकै दो वेल शानसे चर रहेथे 
-वहां, फिर क्या था-- सवने वहीं कर दिये अपनेसारे वेल ढोर) 


वैल आदमी की मुद्रा अद्तियार करचुकेथे, अदमी- बेल की 


-मृद्रा्मेमा गएये। ्‌ [ 
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बेल नेता नहीं है 


गांवमे एकतेलीथा। वहु अपना खानदानी धन्धा यानी कोल्ह 
चलाकर तेल पेरता था। वह्‌ वैलको कोल भ जोतकर, मस्त घरक 
सामने वेठकर वीडी पीताथा। एक दिन एक नेताजी पद यन्ना 
के दौगन वहीं से गुजरे, सवका हालचाल पृषते हृए । नेता न प्रा, 
नव्या कर रहे टो साहु जी?” “मालिक कोल्हुका वही पूस्तनी 
धन्धा कर रहा हूं । भीतर कोह चल रहा है 1” नेताजी वोल, “"तुम; 
इधर वाहर बैठे हो मौर भीतर कोह चल रहा है, यह्‌ क्या? यदि 

ह्‌ वल चलते-चलते रक जायें तौ फिर ए 

तेली बोला, “मालिक उसके गले में घन्टी वंधी है, यह बजती 
है, वन्द होने पर भै समज्ञ जाता हूं मौर जाकर हांक ताहू । "नेता 
जी वोले,""पर यदि वहु त चले ओर सिर हिलातारहै तो ¢“ वह बोला 
मालिका यह्‌ काम वह्‌ नहीं कर सकता, क्योकि करईनेताएेसाकर 
रहे है । वह्‌ वल है साहव, नेता नहीं है । []; 


भगवान को माया 


९ एक दिन एक भमादमी थाने रपट लिखवाने गया कि मेरी ओरत 
को मदिर से भगवान कहीं भगाकर ले गया। थानेदार्‌ का पारां 


गम हुजा, “साजे, ्जूठ बोलता है [ यहां हमारे थने केक्षेतमें हमारे 
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सिवा दूसरा कौन भगवान आयेगा । जरूर स्साला"--मंदिर का पुजारी 
इस इनवाल्व होगा ! ° पुजारी को बुलाया गया 1 

धानेदार ने गरज कर पूषा, “क्यो मादर"! तेरा भगवान इसकी 
५ त श ले गथा, ओर तू मजे मे भजन गारहादहै। इसे अन्दरकर 
दो मृणीजी {1 

पुजारी ने कहा, “हुज्‌र मेरे भगवान तो बाप हीर! मुज्ञ पर 
कृपा करो महाराज 2 धरानेदार बोला, "ठीक है तुम जा सक्ते टो । 
पृजा-पाठ ठीक से किया करो 1" पिरवे उसमादमी से बोले, ^तुम 
कया मह्‌ देख रहे होजी जामोउसेद्‌टो। वीवी खूबसूरत रखोगे 
शिक्रायत मुक्षसे करोगे तो यही होगा { चल जा, कलं तक वरामद्‌ 
कर्‌ लेंगे । [)} 


भगवान के सपने 


अगवान म{दमी के सपने देखने मे मशगूल था तभी किसीने 
उनकी तद्रा भंग की1 वे चौककर इधर-उधर देखने लगे, तो आदमी 
हाथ जोड कर सामने खड़ा भा) ईष्वर वहत खुश हए, ““वत्सं 
तुम्हारी व्हुत बड़ी उघ्रहैमे तो तुम्हारे ही सपने देल कर खुश हो 
रहा था, भोर तुम वाकई सक्षात्‌ खूप मे मेरे सामने खड़े हो 1 वत्स 
आसन ग्रहण करो, ओर मज्ञे मृत्युलोक के कुशल समाचार सुनाओ । 
तुम क्से पधार रहेहो?' 

आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, “भगवान | मै उसभूमिसे 
भाया हू, जहां आपने कई बार जन्म लिया है, याने भारत भूमिसे।'" 
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भगवान यहं सुनकर गद्गद हो गए भौर उन्होने आदमी को गले 
लगा लिया । फिर बड़े प्यार से पृषछठने लगे, “वत्स, मेरी ब्रज भूमि, 
मथुरा, वृन्दावन, भयोध्या नगरी के लोग कंसे है? पंगा-- यमुना कसी 
ह ?° मादमी बोला. “भगवान, गंगा-यमुनामे प्रदूषण वढ़गयाहे, 
इसलिए ये बहुत दुःखी है । मथुरा वृन्दावन में पंडा ने भक्तो कोतंग 
कर रखा है, अयोध्या की खुदाई चल रही दै वसे पूराभारतदुःखीहै 
भगवन्‌ 1" 
ईष्वर बोले, “वत्स, दुःख का कारण क्याहै?'“ आदमी बोला, 
“भगवन्‌ आजकल वे सव देवतामों के सपने देखते है, फिर भी दुःखी हं ; 
वे जागरुक इतनेहो गए कि रातमेंभीनींद नही आतीहै । वह्‌ 
नीदकीगोलीखा करद्रीसोपाते हँ) अतः हे प्रभ ! भापफिरसे 
वहां जन्म लेकर उन्हं सुखी करं 1” ईष्वर बोले, ““वत्स' म वहां जाकर 
उन्हे आदमी के सपने ही दे सकता हूं | परजववे खुद मादमी होकर 
देवताओं के सपने देखने लगे है, तव मेरा वहां जाना निरथंकहीदहे। 
फिर वत्स, जव तक मुञ्चे आदमी के सपने भते रहेंगे, मँ वहां नहीजा 
सकता 1" 
आदमी लौटकर मृत्युलोक पहुंचा तो उसमे अद्भृत चमकथी। 
उसमे अद्भुत चमक प्रतिभा देख करलोगोने उसेक्रुसीं पर विठा 
दिया। वेठते ही जादमी कुसिया गया---? भौर वह्‌ बोला, '"दोप्तो, मुज्ञ 
भगवान के सपने जाने लगे हैँ । लोग चमल्कृत ये, आकषित ये सो उन्हें 
उस कु्षियाए आदमी के सपने आने लगे“! [] 
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भाग्य ओर चरिद 


नारदजीने ईश्वर से पुषा, “हे महाप्रभु, भाप तो अन्त्या) हँ 


-पर एेसी कौन-सी चीजं ह जिसे आप भी नहीं जानते ? कृपा करः मुज्ञ 


लोकत मे अवश्य बताइए ! 

ईश्वर मूस्करा कर वोलञे, "हे ऋषिवर ! यै दो चीजं आज तक्‌ 
नहीं जान पाया हू ॥'' 

नारद ने पृछा, भ्वेक्याहैं महाभरभ्‌ ८. 

ईश्वर ने कहा, “ये वहीं चीजे है जिन्हे मादमी भी नहीं जानता ? 


पहली चीज दै भौरत का चरित्र, ओर दूसरा भादमी का भाग्य) [|] 


भारत सिह 


भारतसिह गांव के पटेल का एकलौता बेटा है । गरीव दात उनके 
नौकर का आठ्वां वेदा है, ओर ककीर दासं उनके मेहतर क्रा नवां 
बेटा है । तीनों गांव के प्राथमिक स्कूल मे साय पठते थे । गरीव दास 
चौथी पढकर घर वंठ गया ओर प्राम पटेल क यहां चरवाहा हौ गया । 


ग 


बड़ा हुआ तो एक क्रिवटल अनाज पर हल बखर की हलवाही पा गया 


`या। 


पटेल ओर मेहतर के लडके शहर पढ़ने चले गये थे) मेहृतर 
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गपृमा का लडका पठने मे टीक था ओौर वजीफ ने उसे आगे बढा 
दिया पर ग्राम पटेल का लडका शेरसिंह पठने में कमजोर था फिर 
भी वह पढ रहा था। दोनौँंने एक साथ मेट्रिक की फिर वी० एर 
पास वयै) फकीरदास मौर तेज होता गया ओर भारतक्िह गांधी 
डिवीजन पर ही अटका रहा । फकीरदास प्रतियोगी परीक्षामे वेलाः 
तो रिजर्वेशन ने उसे डिष्टी-कलेक्टर के लिये सिलेक्ट करवा दिया, पर 
भारतरस्हि उसमे सफल ही नहीं हो पाया । इससे ग्राम पटेल बेहद भागः 
वब्रूला हो गये ये । उन्होने उस मेहतर को ग्राम से निकाल दिया था | 
गपुञा मेहतर कहता रहा, ""मारई-वाप मैने आपकान्न खायादहै मँ 
यहीं जीना-मरना चाहता हु ।”' पर पटेल कटां मानने वलि थे कि 
हतर का लडका अफसर वन जाये भौर वह ऊंची नाक करके गांव 

ं रहे, यह पटेल साहव की शान के खिलाफ था. 

गपुभा गांव का मेह्‌तर था, उसे शहरमे बेटे के पास रहना रास 
नहीं आ रहा था। 

इधर पटेल का लड़का बेरोजगार घूम रहा था। उसका मन गाव 
मे लगता नहीं था । फिर भी उसे पसेलेने गांव अपने घर आना ही 
पडता था 1 उसका वचपन का मित्र गरीव दास उसक्रा नौकर था) 
गरीव दास कहता, “भैया तुमक्व हो रहे हो कलेक्टर ।'' रमेश 
कहता वस डर आनेहीवालाहै। पर इस तरह कहते-कहूते जव ` 
चार-पांच वषं हो गये तोगरीव निराशहो चलाया | वहु मपने मित्रः 
मालिक को वडा अफसर वना देखना चाहता था, पर उसकी यह्‌ 
अभिलाषा पूरी नहीं रही थी। 

एक दिन गरीव दास बोला, “रमेश भया सनत हैँ कि फकीर 
दाप्त हमारे जिले के कलेक्टर वनक्रर आ गया! अरे भैय्या चलें 
उससे मिल कर पुषछलेते दं कि तुम्हारी आडंर जल्दी निकेलवा दे}, 
पर रमेश बोला, “भरेत्‌ वसख्खर टी रहा" तो उससे भी बडा, 
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जफसर वनुंगा तव वहु क्या करवा सकता है ? उसके हाथमे नहींदैः 
यह्‌ काम । कुछ दिन वाद फके)र दा उफ एफ० दास, आई० ए० 
एस० जिला दण्डाधिकारी का दौरा उक्ती गांव मेथा, सो सारे अधी- 
नस्थ कर्मचारी वदोवस्तमे लगेये | फकीरा जव गांव आयातो पटेल 
साहब ने उसे फूल मालाओं से लाद दिषा था ओौर्‌ अपने गले लगा 
कर वोलैये-वेटा ! तूनेतो हमारा नाम ऊंचा करदियाहे, गाव 
वालों को तुज्ञ पर गवेहेः 


० किक 


र फक्ीरा ने सव वड-वृदों के पावष्ठुये थे । मित्रोसे गले लगा 
कर मिला था) रमेश उसके गले लग कर वहत रोयाथा। फकारः 
दासने उसे ढाठस दिया थः किन तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तुम चिन्ता 
मत करो । वादे फकीर्‌ दास्तनेजो सी° एम० कीगृडबुकर्मये 
रमेश कौ उस क्षेत्र के विधायक का टिकट दिलवा द्विया था। 


प 


सत्ता.पार्टी मे जोर लगाया भौर रमेश विधायक का चुनाव जीत 
गया था। फकीर्‌ दासने सी० एम० से उसकी तारीफ की तो सी° 
एम० ने उसे मंतिमंडलमेभीले लिया था । जव रमेश जी मंत्ीहो 
गने ये । पर वह साराश्रेय रमेश अपने मित्र फकीराकोहीदेता 
थाकिमित्रहो तोरेखाहो। रमेश पर मंत्री पद का नशा धीर- 
धीरे वदने लगा था । एक दिन फकीरा खुश होकर उससे लिपट गया 
ते रमेश को उसमे फिर वही मेहतर की ब्रु भा गई थी । दूसरे दिन 
रमेण जीने शासन से उसका टांसफर डर निकलवा दियाथा। 
फकीरा को क्या मालूम था कि उसका ही मित्र उसे हटवा रहादे। 
उसने कटा, "तुम्हारे होते हए मेरा दांसिफर हौ रहा +^ 

रमेण जी ने कहा, “नदीं यार यह तो मुख्यमंत्री का विभाग है, 
तै क्या कर सकता हूं ?'" फक्ीर दास मख्य मंव्रीसेमिलेतोवे उखड़ 
उखड ये 1 ओौर कह रहै थे, “मिष्टर एक° दास तुम सरकारी अफसर 
हो तुम्हं तेता गिरीसेदूर रहना चादिए" वरन ।'' फकीरा कू समञ्ञ 


॥ 
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ही नहीं पारहाथाकि यह्‌ सवकुछछक्या हो रहाटहै। 

लेकिन उसे सारी बातें सचिवालय के मित्लोनेवतादीथीं। अव 
वह॒ सोच रहाथाकि हमारे संस्कारों से हमारी आदिमनब्रु नहींजा 
सक्ती । ये जाति धमं का ज्चगड़ा कव तक रहेगा हमारे देणमें ?" ... 
्‌ ( 


भूख 


गपुण को गरीवी ने बुदा करदियाथा। छोटे-छोटे पैटभीतो 
वह्‌ वमुश्िल भर पाता था । दिन भर सव मला फैकतेथे ओर महीने 
के आखिरमें उसे सव पांच-पांच रुपये हीतो देतेये) जवकि खाने 
को नहीं रहता तो वाजा उठा घर-घर वजा देतातो उस दिन का 
गुजःरा चल ही जाता था, किन्तु एक दिन अचानक उसकी बडी खडकी 
भागवती किस के साथ भाग गर्ुथी । चूंकि वहु जवान थी, मौर साथ 
ही बहुत खूबसूरत भी ओौर आखिर कव तक वहु मपनी जवानी की 
भूख से तड्पती रहती वेचारी ने भूख बुक्चा ही ली । 

कुछ दिन वाद उसको मौरत जो धेड थी, ने भी सपुण का साथ 
छोड दिया । वह भी भपने एक रिश्तेदार के साथ भाग गई थी यह्‌ 
सव पेटके खातिर ही हुभाथा। अव उसके पास केवल दो छोटे-छोटे 
वच्चे रह गये थे । “भूख' जवानी सहन नहीं कर सकती इसे तो बुढ़ापा 
या वचपना ही स्वीकार कर सकता है। शायद इसीलिए अधिका 
चृद्ध मौर वच्चे ही भिक्षावृत्ति करते है । 

जवान भिखारी को कोई भिक्षा भीतो तहीं देता । [] 
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मंत्री पदको गरिमा 


जेल मत्री जेल के निरीक्षण परयथे। सभी जेल का मुभाइना कर 
रहे थे । जेलियों से उनकी तकलीफ सुन रहे थे। सभी कंदियों ने 
शिकायत की, (सर यहां, भोजन टीक से नहीं दिया जाता है।'" 
मंत्री जीने कहा, '"भाई, यह्‌ घरतोहै नहीं, जेल आखिरजेलहीहै।'' 
फिरभी उन्न जेलर से कहा, "देखो इन्हं भोजन वद्धा मिलना 
चाहिए 1 जेलर ने कहा, “सर मैने सदा ही जेलियों को अच्छा खाना, 
खिलवाया दहै, पर आज तक मृङक्ञे प्रमोशन नहीं मिली, पर जिन्होने 
घटिया खाना खिलवायाथा,वेप्रमोणनपागये।"" ्मव्रोजीहस कर 
बोले, "या यह्‌ मुकुर की वातदहै। कभीर्म भी इसका ठेका लिया 
करता था भौर घटिया खाना चिलायाकरता था, पर अब मुज्ञ म॑त्रीकी 
गरिमा भी तो रखनी है, जनता का प्रतिनिधिनजोहूं | [> 


मीठो कानी 


“मां, कहानी सुनाभो 1" 
' बेटे, राजा की कहानी सूनोगी । चलो आजशेर राजा की कहानी 
सुनती हूं । ` 
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नहीं मां रेल लाजा की कहानी सज्ञे नही सुननी 1" 

"तो कौन-सी कहानी सुनोगे बेटा ?.. 

“भां च्ल लाजा की कहानी से मुह्ञे उल लगता है। रात क बर्‌ 
-सपने आति है.--फिर चाहे मै उल जाऊ। । 

मां ने कहा, “बेटे माज तु्ञे अच्छे राजा की कटानी सुनाऊंगी ।" 

“नहीं मां लाजा सब एक से होते है । चाहे शेल लाजा हों दसले 
कोई लाजा । मां तुम तो वस पलियों की कहानी सुना ओ । जिसे ॐोई 
-डाक्‌ पकड कर नले जाये सूनाओगीन मां ?.' 

हां बेटे, “आज तुम्हे मधुर वडी मीटी कहानी सुनाऊ्गी !"' 

"मां वह्‌ लक्कल जंसी मीठी होगी न {` 

मां की गाङृति बदल जातीदहै गौर वहधीरे.सेहांक्टदेतीदै) [] 


यूनियन 


एक वार सारे कुभो ने मिलकर एक बूनियन वनाई } 

उस यूनियन मे शामिल टोने के लिए कुछ नदियों अर तालावाने 
अविदन किया । कूं की यूनियन ने विचार विमश्ं किया कि अपनी 
यूनियन में नदियों ओौर तालावों को शामिल क्रिया जाए कि नहीं । 

खूब सोच विचार के वाद निणंय लिया गयाकि कूं कौ यूनियन 
न सिर तालावों को शामिल किया जाये नदियों को नहीं । चूंकि नदियों 
कोशामिल करने से उनका महत्व कुओं भौर ताला्वोसे बढ जावेगा। 

कुछ दिन वाद सारी नदियां समुद्र से जाकर मिल गई । उनकी 
यूनियन का नेता समुद्र था । इस बार समुद्रने वर्षा नहीं कीतो सारे 
कये लौर तालाव सूख गये 1 नदियां भीसूखरहीयी, भौर समुद्र हंस 


रहा या) [] 
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~~~ ~ ~क या 
जः कितो कोरक चः 
क त ॐ भने ~ ~> ˆ => ~ 


रिश्वत कौ जड़ कहां 


एकः दिन कालेज के कुठ छात्र नेता मेरे पास शिकायत लेकर आये, 
.“'सर आपके दफ्तर का भ्रत्य नाम लिखवाने का चाय-नश्ता मागरहा था 


वटक ग्रामीणसे। (सर यह बत्याचार हम नहीं बर्दर्ति करगे । 


हम सरकारी कमंचारियों भौर अधिकारियोंकोभी ठीक करदंगे 1" 


मैने कहा, "साथियो वाकई भापदेश के जागरूक यवा हो जो रिश्वत 


को नीचेसे दूर करने काप्रयतन कररहैदटो म मापके विवेक ओर 
हौसते की मुक्त कंठसे प्रशंसा करताहूं। म इस भ्रत्य को भभी नौकरी 
-से निकलवा देता हं ताफरि उसके एक दभन वच्चे भूषे मरं, पर भाई 
भेरा एक निवेदन है, कि तुमने जड़ नहीं डाल भौर पत्ते पकड है ! 
.^"रिश्वत'” की जडे दरअसल नीचे से नहीं उपर से है। भौर ऊपर 
"तुम पहुंच नदीं सक्ते, इसलिए तुम्हारे नेता तुम्हें इसकी जङ्‌ तीचेसे 
वताते है, वे तुमसे कहते हैँ- पत्थर चलाओो, तुम पत्थर चला देते हो, 
लाठी चाजमे वे नहीं तुम पिटते हौ । बस अला दी ञौर तुम बेवस 
हो जाते हो । दरसल तुम्ह नीरक्षीर के विवेक का ज्ञान नटीं है। 
जव तुम उसे समज्ञ जाओगे तब तुम रिश्वत को खत्म कर दोगे, पर 
;रिष्वत का सही पता दरअसल तुम्हें नेता बताते ही नहीं? [1 


छोटी मछली -वड़ी मछली : 83 


रोजगार समाचार 


शिक्षित बेरोजगार संघ समारोह मे रोजगार मंत्री काभाषण था? 


"देश कै मालिको । देण के. भावी कणधारो । तुम्हं नौकरी के पी 


नहीं दौड़ना चाहिये वल्कि नौकरी तुम्हे दृढे एेसा कुछ करके दिखा 
दोतो यहं देश तुम पर नाज करेगा भौर अपना-अपना धंधा शुरू कर 
द} । विभिन्न प्रशिक्षणले लो फिर देखो मंजिल तुम्हारे चरण चूरमेगी 1" 
मत्र जी के जोशीले भाषण से वे पसीना-पसीना हो गये \ 

दूसरे दिन.अखवार मे एक रोजगार सूचना छपी थी “सस्त जरूरत 
है, शिक्षित बेरोजगार प्रेजुएट की लेकिन शतं यह है किवेवेरोजगार 
ही । अविवाहित हो, ईमानदारी से कायं करनेमें सक्षमदहोतथालाखों 


कमा सक्ते हो । योग्य उम्मीदवार तुरन्त सम्पकं साधे, पता है- प्रगति. 


शील समाजवादी मोर्चा, चम्बल के वीह्‌ड, चम्बल की कसम []. 


रोटी के चक्कर में 


एक बार भगवान विष्ण्‌ ने कटा, “हे नारद तुम मृत्युलोक जाभो. 
ओर वहां क्याहो रहा दै देखकर आओ, वहं धमं जौर ईश्वर मे लोगो 
की क्या जस्थाहै ? तथावेसुखसे रहं रहैहैयादुःखी है? वहांका 


राजा कंसा है, सव देखकर आना ताकि मुञ्ञे भी तो आदमी के दुःखः 
दर्दांके सम।चार मिल सके नारद जी) 
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नारद जी ने अपनी वीणा उठाई ओर चलदिये मृघ्युलोककी तरफ। 
हिमालय से कन्या कुमारी तक का विस्त॒त दोरा किथा। चूंकि यहु 
क्षेत्र धमं ओर ईश्वर भकिति के लिए विष्व का सवेश्रष्ठ क्षे था । नारद 
ते रिपोर तैयार की ओर विष्णु भगवान कदे दी। विष्णु भगवानने 
नारद से शहा, “है ऋषिवर ।रपोटे तोरम वादमे पदूगा पहले तुम 
बताओ भारते तुमने क्या-्या देखा ? नारदजौ वोौले, ““ईषवर, 
संक्षिप्त मे वहां जो महत्वपूर्णं बात देखी उस पर एक छोटी सी कविता 
लिखी मैने वह्‌ सुनाता हू । 

"मारत में एक आदमी रोटी चुपड रहा था। 

दूसरा रोटी गिन रहाथा। 

तीसरा रोटी तोड़ रहा यथा) 

चौथा मृद्‌ ताकरहाथा ओर राजाकुर्षी परबेठाथा? [] 


रोटी दो फिर 


एक धिखारी भूवा प्थःसा वंठा था । उपके मूसे आवाज भी नहीं 
निकल रही थी 1 न वह रो रहा था, न वहं हंस रहा था । वसे सीम रहा 
था, तने सोचा वेचारामर्‌ जयेगा,तो-*-? मे उसे अपने घर्‌ ले आया। 

किर उसे लाना खिलाया, नहाया, धुलाया। वष्टु भला चगा होकर 
बाते करने लगा।शामको हम एक नेता का भाषण सुनने गये साथमे 
वह भी था) ू 

उसे जाने वया सज्ञा, वह्‌ उठा ओर नेता के हाथ से माइक षछृंडा 
करभाषण देने लगा। जनता मत्न मुग्ध थी। तेता भिखारी जंसालगः 
रहा भथा? 
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दूसरे दिन एक कवि सम्मेलन था । हम उसे वहां भीले गये! वह्‌ 
कविता सुनाने लगा मंच उसने लृट लिया, सारे कवि भिखारी से वंठे 
रहे । उसने कहा “हम भूखे हँ इसलिए तुम हम पर लिखते हो । हमे 
रोटी दो फिर देखो हम तुमसे अच्छा लिख सकते हँ । [-] 


लडाई 


एक वार जंगल का राजा जंगली भैसाथा। कई वार शेर उससे 
लड़ा पर वह्‌ हर वार जंगली भेसेसे हार गया। 

शेरनेदिमागसेकाम लिया। उसने जंगल के पणुओं को भडकाया, 
“संसा तुम्हारा धमं भ्रष्टे कर रहा हैः" 'तुम्ह वगावत करनी चाहिए 1 

पशुओं ने कहा, "पर शेरजी, वह तो वहु वलवान है। उससे 
लंडना संभव नहीं है 1“ 

शोर ने कहा, “सव इकट्‌ठे होकर लडो ।"' 

दर, भालू, ऊट, हिरन, स्यार सव इस लड़ाई मं शामिल हृए। 
सवने इकट्ठं होकर भसे को ललकारा ) भसा सवको देर करने लगा 
ˆ“ "उट थोड़ी देर लड़ा, फिर वह भी मारा गया। अन्तमं हाथीने 
भसे के छक्के छुडा दिये । अव भसा धूक गया थापर्‌ वहु हाथी के 
वसमेंनहींञारहाथा।शेनेहाथीको धका जान भरसे पर पीद्धे 
से वार किया। भसा धकर गया था--थोड़ीदेरमेशेरने भसे को 
खत्म कर दिया] 

फिर शेरने सबको बुलाकर घोषणा की, आप सवने मिलकर 
भसे को मार डाला | यह्‌ लडाई जनता की तानाणाह्‌ के साथ लडाई 
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ध्यरी 1 जनता की जोत हुई |" 


सवने एक स्वरमेंशेरको भसे की जगह राजा घोषित कर दिया । 
शेर मुस्करा रहाथा। [] 


विकर्लाग 


एकर दिन काले नागने अजगरसे कहा, “प्रिय भाई, मै सपं जाति 
मे श्रेष्ठ हं अतः मुज्ञ अपनी जाति का राजा वनवादो 1 अजगरने 
सपं से कटा, "पर भाई तुमको अपने आप पर विश्वास है इतना कि 
तुम्दीं सवसे श्रेष्ठ हो 1" नागने कहा “दा, मेरेमुकावले तुम भी नहीं 
मेरे पाव नहीं है फिर भी सवमे तेज दौडता हुं, हाथ नहीं फिर भौ 
सबसे तेज त॑रता हूं, भौर जहर भी इतना है मृक्लमे किमेराकाटा 
हआ वचता ही नहीं, फिर तुम्हीं बताभौ मेरे सिवा कौन है इतना 
-श्रेपठ ?"" 

अजगर हंसा ओर बोला, प्रिय भाई, तुम ठीक कहते हौ किरम 
चलं नहीं सकता दौड नटीं सक्ताभौरनहीतरसक्ताहं पर नादं 
'तिगलं' तो सकता 2" अजगर की वात सुनकर कलि नागका 


हरा फक्क हौ गयाः" [] 


वेश्या ओर पुजारी 
मंदिर शहरसे दूरथा 1 एक वेष्यान सोचा, चलो आज मंदिर 


छोटी मछली--व्रडी मछलो : 87 


चला जाये, शायद ईष्वर मेरी प्राथना सुन लं ओर मूक्ञे इस गंदी 
जिन्दगी से शायद निकाल दं | मंदिर में अलसुवहं कोई नहीं पहुंचता 
इसलिए कोई छींटा-कसी भी नहीं कर पायेगा । वह्‌ नहा धोकर 
फूल लेकर मंदिर पहुंच गई । कृष्ण की मनोहारी मूति देखकर उसका 
चेहर) प्रसन्नता से लाल हो गया 1 उसने पूजा के सौरः चरण छटृकर 
दुआ मांगी 1 तभी मदिर का पृजारी आ गया । उसने पुजारी को देखा 
तो सहम गई कि कहीं पुजारी ने उसे पहचान तो नहीं लिया ? 

वेश्या ने स्वयं ही अपनी गलती स्वीकार कर पुजारीको सव कुठ 
बताकर क्षमो मांगी 1 पुजारी जी मुस्करा कर बोले, "वे -"टा"*- 
भगवान के दार सवके लिएखृलेटह किन्तु तुम जनता सेवचकरदही 
आया करो अन्यथा“. 


कख दिन वाद वेश्या अपने कोठे से ओर पुजारी मंदिर से लापता 


थे । [] 


शिक्षा 


मेरा लडका गुडद्‌ अव पांच वषेकारहै,के० जीण्ट्‌ में पदृतादै 

एक दिन मेरे सित्र मिश्वाने उसे एक गोल्ड स्पांट की वोतल दिलवायीः 

वह्‌ लेकर भाग गया भौर सारे मितोंको पिला रहाथा। सव एक 

साथपीर्हेथे। भिश्रा मृज्ञसे कह रहाथादेखिए समाजवादियों का 
करतत । 

अव गुड्‌ वड़ा हो गया ओौर उसका असली नाम वसंत हो गया। 

ी उसे ईमानदारी की, सच बोलने क शिक्षा सवने 

दी है- मैने, ने जर उसकी मेडम एवं गुरुजनों ने । वह्‌ उनका: 
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पालन भीकर रहाहै। 

अव वहु पठ लिखकर वड़ा अफसर वन गया ह। अव वहु रोज 
शराव कौ वोतल पिलाता नही, पीता है । दषरोंसे वह्‌ रिश्वत 
भौरभेटभीलेताहै। मुङ्ञेपसेभी खूब भेजता है ओर चै उससे वहुत 
खुशभौहु। हां, जव मँ उससे मिलने गया ता वह मीटिग कर रहा 
था। इसीलिए मृज्ञसे नहीं मिला। भौर चपरासी तथ{ साधियों के पूछने 
पर उसने मेरा, परिचय दियाथां यह्‌ हमारे गांव का पुराना खान सामा 
मे । [|] 


९ 


स्खलन 


ठर देश में करंतियां हद लेकिन “धमं देश' मे आज तकं कभी कोई 
कांति नहीं हई । सर्वत्र गान्ति का साजराज्य टे, इस पर अन्य देश वालों 
को बहुत आश्चयं हृजा ओौर उन्टोने "धर्मं देशः के राजा से इसका 
दाज्र पुष्ठा। धममेदेशका राजा हंसा ओर फिर वोला, “भाइयो, 
इसका मूल कारण मेरे पासरहै,मेरे दिमागके पस दै, एेसा नहीं है 
क्रिमेरे दे में आक्रोशः नही है! ठे, पर उस आक्रोश का स्वलन नै 
वड़ी होशियारीसेकरवा देता ह्‌ । 

'साक्रोण' सिफं युवा लडकी का खतरनाक होता है, सो उनके 
लिए मैने मनोरंजन के करई साधन अपने देश ते मुहैया करा द्ये हं) 
जेसे-- सिनेमा, वी° डी° भो०, टी० वी , कंवरे आदि । 

जव वे भाक्रोशमेंहोते हतो मेरे लोग उन्हे फोरन रगीन फिल्म 
दिखा देते हँ भौर इस तरहवे आक्रोण की समाधि से संभोग के पूवं 
ही स्खलित हो जाते हँ! भाज कल मेरे देश के युवा नपनी चदडी में 
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अपने देश का नवशा वनानि मे लगे है, तवे क्रान्ति कौन करेगा, यार? 
वच्चो मौर वृदं को कंरोसिन कौ लाइन मे लगादिय। है ओर मनं 
निश्चित हूं सदा-सदा के लिए । म जानता हुं वे भपनी आत्मा को किलं 


कभी नही कर सकता फिर कं त्ते भम का सवाली नहीं उव्ता। वे, 
अपनी आत्मा को जौर अपने भगवान्‌ को लभी नहीं वेच सक्ते ओर 
तव तक चै शान्तिसेउन पर राज्य करता रहुगा। कभी कभार कोर. 
इक्का-दुक्का अपनी आत्मा को किल क पीदेताहै, तो वह्‌ सुविधा-. 
भोगी वन जाता हैया डाक्‌, तो इनका भी हमने आत्म-समपंण करवा 


दिया ह । हि 


स्वयंवर 


एक वार एक जगह स्वयंवर रखा गया जिसमे प्चन्द क णतं 
यह्‌ रखी ग कि जिसे ज लडकी पसन्द करेगी उसे उस लडकी के साथ 
शादी करनी होगी । 

स्वयंवर मे तीन लड़कियां थीं --एक गांव की अनपढ लिंडकी थी. 
एक शहर की पदी-लिखी लड़की थी पर मघ्यम प रिवार कीओर 
तीसरी पदी-लिखी र्द की लड़को धी । 

तीनों ने चयन कुछ इस प्रकार किया-- 

गांव की लडकी ने एक मोटृताजे युवक को पसन्द किया । मध्यम 
परिवार की पटी-लिखी लडकी ने एक मास्टर को पसन्द क्याथा 
रईस की लडकी ने एक रर्ईदसजादेको ही पसन्द किया धा। 

कुछ समय वाद उन तीनों को बुलाया गया । गरीव की लडकी; 
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ता 


-- 


के छः बच्चे थे । मध्यम परिवार वाली के दो वच्चे थे] रर्इसकीं 
लडका निःसन्तान थी । [| 


सच से साश्चात्कार 


एकः द्क्तरमें एक पदवाव्‌ काखालीथा। इन्टरम्य्‌ दफ्तरके 
वाव हरिश्चन्द्र साहव ले रहे ये । 

पला आवदक हाजिर हौता है । हरिश्चन्द्र ने म्‌छषपरहाथ फेरत 
हए टाद्र का सुधारा फिर पहले भावेदक से पृछा, “तुम्हारा परिचय 
अपना नाम, वापक्रा नाम वताभो 1 पहला आवेदक बोला, “सर, 
मुञ्च 'आत्म-सच' कहते है । 

मेरे वापका नाम हरिष्वन्द्रहै मैने अपनी "आत्मा को कभी 
किल" नहीं होने दिया । वस, शरीर कौ “किल' करता रहाहूं। 
हरिश्चन्द्र वले, (पर हमें तो तन, मन दोनों से स्वस्थ ओौर सुन्दर अवि- 
दक चाहिए, ठीक दहै आप जा सकते हैँ 1" दूसरा आवेदक आता हे उनके 
चेम्बरमे । हरिश्चन्द्र उसे देखकर गदगद हो गए ओर वले, “अपना 
नाम परिचय देगी) 

वह्‌ बोली, “मुञ्च जिस्मानी 'सच' कहते हैँ गेरी उम्र सिफं सोलह 
सालकादे। म पणतः पवित्र हूं।' हरिश्चन्द्र बड़वडाए, "लेकिन अठारह 
साल से नीचेत। नहीं चलेगा सरकारी कामहै, मेरानिजी वकंतोहे 
नहीं 1" संर, उम्र काक्या है 1 ओौरत की उन्न नहीं शरीर देखना 
चाहिए । थाप शाम को अपने वंगले पर मेरी उस्न बढा दीजिए न~ 
प्लीज ।'' हरिश्चन्द्र को आंखों मे अजीव चमक आ गई थी । बोले, "ठीक 
है, ठीक । ठीक दहै आप शाम कोमेरेवंगले पर आ जाइए |स परा 
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रिका डं देख लंगा। अच्छा ओ० के° ।'' हरिश्चन्द्र का सलेवसन 
हो चुका था । उन्दने वाकी आवेदकों को लाइन मे खड़ा किया, ओर 


नाम. बाप का नाम पृछ्ठना शुरू कर दिया | 

तीसरा आवेदक बोला, “सर मृश्च .अदालती-सच' कहते हँ) र्म 
एल० एल० वी तक पठा भी हू ।' 

चौथा आवेदक वोला, "सर सूक्चे "नंगा-सच' कहते है, पांचवां 
आवेदक बोला, "सर मुज्ञे "कुठ मे लिपटा-सच कहते है" छठा अविदक 
बोला, “सर, मुज्ञे सच्-में-लिपटा फरेव कहते ह॑ ।'' 

हरिश्चन्द्र वोर होकर बुदबुदाए, ““हःउ मंनी काइन्डस-आंफट्‌ थ । 
ओ गांड हेल्प मी ! प्लीज, हेल्प मी इन {दसि इवनिगः* [] 


सत्ता-पटिवितेन 


अजगरने शशेर' को निगल कर सत्ता पररिदतंन की घोषणा कर 
दी] जंगलकेसारे पशुभोने एक स्वरसे शेर की जगह्‌ अजगर को 
अपना नेता मान लिया 1 अजगरने कहा, "माई मँ न चल सकता 
हु,न दौड़ सकताहूं ओरनतैर सकताहूं) मेरे पासन हाथ है 
ओरनर्पाव।र्मैतो वस विकलांग हूं । अतः भाप लोगो के सहयोगसे 
टी म प्रजातन्त्र भौर लोकतन्त्रको साकार कर सक्ता हुं । गतः 
तुम्हारा सहयोग मुज्ञ मिलना चाहिए 1 सव पशुओं ने सहयोगदेने का 
वादा किया। अजगरने मंत्निपरिषद्‌ का गठन कियातो सबसे पहले 
कर्ते को अपने वाद श्रेष्ठ पद दिया चू कि कुत्ता चाट-चाट कर घाव 
ठीक कर देता था---भौर “घाव' अजगर की जिदगी मौर मौत का 
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सवाल था । इसलिए अजगर कुर्सी पर वंठा रहता ओर कुत्ता सभाभों 
मेजोरोसेभू कता रहता“) [| 


दं जीवनी का भविष्य 


एक जगह गाजर घास, सदाफली मौर वेणरम तीनों के पौधे लगे 
थे । वे तीनों सहेलियां शीं, पर तीनों का स्वभाव भिन्न था । गाजर 
 घासने सदाफृली से कहा, “सखि अवतो लोग मेरा वंश ही खत्म 
करनेमे लगेर्है, तुम सौभाग्यशालीहो कि अव तुम्हारा महत्व लोग 
 समन्ञ गए है । अव तुम्हारा वंश वद्ायेगे, पर सहेली मेरा वंणतो अव 
समाप्त हो जायेगा) 
सदापफूली ने कर्हा, “वहन तुम्हार वंश रावणके वंश जसे जल्दी 
जल्दी वदु गयाथा ओौर “जति सवं वजंते' कहा गयादहै। तुमने 
एलर्जी पदा करना शुरू कर दिया 1 लोगोंकौ एलर्जीहो गई ओर 
उसकी प्रतिक्रिया जो होनी थी वहीं हई । लोग तुम्हारा वंश 
मिटाने लगे 1 पर तुम निश्चिन्त रहो तुम्हारा वंश खत्म नहीं हागा। 
रावण का वंश तो खत्महो गया पर वह्‌ प्रवृत्ति अभी तक जिदा है । 
यही नहीं दिनों दिन बढ़ रही दह) भीतरसे सव रावण) वाहरसे 
राम का मूखौटा रखे दहै ज्यादा सभ्य हो गये दै न" ?"' त्री वेशरम 
से रहा नहीं गया, वह्‌ बोली, “वहन, कसर" से भी वड़ा रोग जव 
होगा तब उसका उपचार मेरे हारा होगा । सभी मेरे गुणों को भारत 
केनेता दही जानते है! जिस दिन जनता मेरे गणौ को सनन्ञ लेगी उस 
दिनै दही (संजीवनी वृदी" राष्ट्रीय पौरा रहंगी । यहे वात वरावर 
मुञ्ञसे वेज्ञानिक नही, नेतो कटे रहे है कि भविष्य तुम्हारादै। [] 
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सपन 


ने उसे दिनमें सपनों री तरह्‌ देवता रहता हूं । रातमे वह्‌ एकः 


हसीन सपना कमसिन होकर लजा जाता है मौर मँ वच्चो सा सोता- 
सोता हंसता रहता हुं । सपना ज्ञे ज।ख-मारकर गायव हो जतः है । 
दिनमें वह्‌ स्वेटर वुनती रहती है मौर मै सपने वुनता रहता हूं । पलंग 


निवारके लिए ओौर खटिया रस्सियोंकी बुनावट के लिए तरसते ` 


रहते हँ । मै सपनों को रस्सियों की तरह वाटने लगता हूं मौर वह्‌ 
जमीन कौ तक्ली से सूत कातती रहती है । लेकिन खहूर भी वज पर 
नाक भह वनने लगते है । तवभ देण के नक्शे मे खे;ःजाता हूं । ओौर 


वह्‌ कहां खो जाती है मृज्ञे नहीं मालूम, पर वह्‌ वच्चो्कि फटे पेटः 


चिगडों के चंदोये बड़े सलीके से जडने{लगती है 1 

वह्‌ चिड्यों की तरह्‌ एक-एक तिनका सलीके से उलठा-उठा ऊर 
घोसला वनाने लगती है । गौर चिडवों की तरह कष्टां वैठ जाता 
हं भाप भली भांति जानते ह । पर चै शौर वो हम बनकर भी एक 


अच्छा घोसला तयार नहीं कर पाति हँ । चिड्वा सञ्च पर नहीं उस 


पर टुसता हे । आर चिडिया मुक्ते रौव कै साथ देता || 
म मशीन की तरह॒-मशीनमेखो जाता ह॒ दिनभर दप्तर में 


ग्रतवय्‌ चला फिरता रहता ह । फाइलोंमे दव जाता हं । फाइल 


यदिदुमके भीतर रखली जाये तो शित देती है । पृण्य-कमल खिल 
जाता है 1 पर फाइले अरनी जगह्‌ पर रहेगी, तभी तो सँ भपनी जगह 


पर रहुंगा। जो जहां होना चा हए वो वहां न रहै तो कहते हं लोगों ` 


को सुख नहीं मिलता । पर भाज कल उव--जगह्‌ पर नहीं अन्यत्र ही 
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=, 


रहता है । इसलिए लोग अपनी-मपनी जगह पर नहीं मिलते, ओर जो 
पिलजायेवोमारसाजातादै 1 

मेरी वो भी अपनी जगह पर यानी घरमे तनात्‌ 1 वहं अपने 
मोर्चे परर, ओर मै मपने मोचं प्र, वरावर लड़ रहे हं। लड़ाई दसी 
वात परह! दूसरोंते हम माह्‌के तीस दिन तक लड कर भीः 
पहली तारीख को हार जाते है) 

नु लोग विना लड़ हर वार जीतते रहते है । श(यद वे खण रहते 
है । लडाई भव रोजी-रोटी कोहि । रोटी, कपड़ा ओर मकान कीदहै। 
पर इसमं भी कितने जीतपा र्हं । जीतवे रहे जोलडदही नहीं 
रहे । जो लड़ रे हैवेतो मरेगे ही चाहं किर्तों तें मरं, चाहे एक 
मूक मरे! हम सोकर भी चेहरे कौ सलवट नहीं वदल पाते । लोग 


ककि 


क ४ 


चादर की सलवटे भीनहींरर्नदेते। हः 


साथ लेकर जाऊगा 


उत रेष्टोरेन्ट का एकर्वरा धीरे-धीरे मेरा मित्र वन गया था। 
अवसर वह्‌ मृज्ञते प्यारीःप्यारी बातें किया करता था । ए दिनः 
चैने भी उससे उसकी व्यवितगत वाते पूछ ही लीं कि'उसतक शादी हुई 
या नहीं, होगई तो वाल-बच्चे कितने हं आदि आदि'--'”' उसने कहा. 
'साह्व मेरे दो वच्चे हं वीवी है 1'" “पर तुम एसे लगते नहीं विलकरुल 
नई उस्रके स्माटं हो वह्‌ केवल मुस्करा दिया था फिर उसने 
अपते वारे मे बताया,““साहव इसके पूवं भो मैने कई होटलों, रेस्टोरेन्टो 
नेकाम क्रिया है 1 ओौर वहां साटव बेईमान मुञ्जे वरदास्त नह 
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हई भौर यहां चला आया । हां ग्रयाहकों के साथ ईमानदःरी इसी 
लिए टिका हमा 
पर यहा भींटिपकेलिएु पगड़ी शेयर सिस्टम है, पिर विना 
ट्प के कम तनख्वाह्‌ में वच्चो को पालना भीतो मुश्किल है. | 
अभा एक हंड बरेने तो वड़ा कमाल कर दिया धा} उसने मरने । 
के पहले वड़ा भव्य वंगला वना लिया था । किसी को नहीं मालम था - 
कि उसने बंगला बनाया है 1 “कमसे कम वच्चो लिए पेटभरनेको ू 
कुछ ता छोड़ यदा।'” मैने कहा । “हां साहेव द) हजार रुपये किराये | 
के मिल जति है उसकी पतिन को कुछ हिस्से मे खुद र्ती है। वच्चे | 
ध त 1१ 21 नेपा, “तकत म्या छोडोगे वच्चौँ | 
चिए ।“ वह बोला, “साहव भे कुछ नहीं छोड-ग जाते वक्त - "कुछ नहीं कौ 
ह जार्जाकृषठहंभीउसेभी साये जाऊगा।'' नै आ यसेपृछा, | 
“वों क्या ?" | 
वह्‌ सकर वोला, ““साहव मेरे पास सिफ "ईमान" है वस उसे कौन 
लेगा? इसलिए उसे साथ लेक °जानाहा ञ्च्छा है, अन्यथा लोग उसे 


| 
| 
विगाड द्गे | [] | 


सोखो 


“हलो.-* रोजगार अधिकारी ह ? 

“जा बोल रहा हु | 

“दलो, म श्रम मंत्री बोल रहा हं । 

“सर्‌ नमस्ते, कटि केसे कष्टकिशा ?"" 

““देखो-एकं लडकी को रैनि तुम्हारे दफ्तर भेजा ड उसका 


` 96 : छोटी मछली -- वड़ी मद्धली 


नाम एफ० सी० भई० मे भेज दो 1" 

“सर { वह मेरे पासदही वटी दहै, पर वहु ओवर-एजहोग्ईडे। 
मोर नियोजन ने 25 वषं से कम वाले आवेदक चाहे ड ।" 

“अरे भाई, मैने उनके जनरल मैनेजर से बातकर ली तुम्हारा 
क्या विगडता है भेजने मँ । मौर समज्ञ से यहां रहना है तो कहु 
कर टेलीफोन रख दिया जोर से। 

ठीक आठ दिन वाद उक्त अधिकारीके हाथोंमे टसफर डर 
था ओर लड़कीके हाथमे अपाइन्टमेट आडर। लडकी हंस रही 
थी, “साहव काम करना सीखो। अभी तुम्हारी नईं उञ्रहै, मैने 
तुम्हारे वृढ मन्त्री से एक ज्ललक मे" [~], 


सोन सली 


सोन नदी की मछलियां तड़मडा कर मरीजा रहीथी। सारी 
मछलियों ने हड़कम्प मचाया हुआ थाक्यादहो गया होगा पानीमेंजो 
हमारी जान का दुश्मन वन गयादहै। पानीसे बाहुर्‌ भागने पर्‌ भी 
मरनाहीदहै। अतः उन्होने पनीमें ही मरना वेटतर समकला । सभी 
मछलियां तड़फड़ा करटेर हौ गदं । अवमरी हुई मछछलियांश्वेहकर नीचे 
पहुचीं तो नीचे की मछलियों मे भी ह्डकम्प मच गया । ष्टूमारी उपर 
रहने वाली बहनें कंसे मर गई हैँ? 

क्यं मर गदं | संकडों सवाल उनके दिमागमें उशेथे। तमी कुष 
मधमरी सी मषछठमलियां बोली, "बहनो ! तुम भी यहां से भागकर भौर 
नीचे चलो वरना तुम्हारी जिन्दगी भी खतरे मेपड सक्तोहं। सायः 
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मछलियां बहुत नीचे पहुंच गई थीं। अववे सव इकट्ठा हौकर सोच 
रहीथीकिक्यादहो गयाहै पानी को भौर हमे व्या कदम उठाना 
चाहिए । कु श्रेष्ठ सोन-मणछली इस वात का पता लगाने निकलीं 
कि आखिर मानराक्यादहै। तो उन्हँं पता चला कि अमराव पेपर 
मिल का दूषित पानी जहर दहै, सोन नदी में भिलाहै वहीं से पानी 
्रहूषति हौ गया है उसके उक्त क्षेत्र का जल ठीक-ठाक तथा ऊपर की 
मछलियां स्वस्थ ह, केवल क्षेत्र किलोमीटर नीचे तक की मछलियां ही 
मरीरहचूकिदरूषित जल का प्रभाव नीचे बना हुं । अव सारी मछलियों 
ते उसक्षेत्रमेन रहने की ओौरनहीउधरजने की घोषणा कर दी। 

एक बूढी मछली ने सोन मछली से कहा, “पर वहन वटीं मनुष्य 
उसक्षतरकापानीनपीले वरना अनर्थं हो जायेगा! सोन मछली 
ते कहा, षां वे भी प्रभाविततोहोगेही चकि आदमी की ग।ी. 
रिकं संरचना हमसे सुदृढ है! अतःवे मरेगेतो नहीं पर वे घातक 
वीमारियो के शिकार जरूर रहगि }' एक मछली वोली, “पर वहन 
कोई भी आदमी उसके खिलाफ नहीं वोला है। जवकि दमी को 
पहले व्यान रखना चाहिए था 1 सोन मछली वोली, “वहन ! एेसा 
दे, आदमी बहुत हताश ओौर उदासीन हो गया दै जतः अव तभी बोलता 
ह जव कद पर खतराभाताहं। वह दूसयेंके खतरों को नजरञन्दाज 
करदेता दे ; वरना हमसे ज्यादा जागरूक तो उतत रहना चाहिए था।'" 
तभी नदीके किनारेकाएक वरटा पेड बोला, “तं वह्नो, तुम सही कहती 
ठो । अव्रदेखो न हम पेड़ पौधे प्रदूषण तो रोकते हँ । खुद उस जहर को 
पीते है फिर भी मनुष्य हमें काटने में लगा हे । 

एक पेड बोला, "देखो भाई, हमारा तो जीवन ही मादमी के लिए 
देहम तौ उसी के लिए जीना-मरना है । पर वह्‌ कुछ इस दिलाने 
सौोचतादही नहीं भौर तो अर नन्हे-मन्नों को भी नही 


हीं छोड रहा है । 
हम अथ्ने भविष्यके लिए चिन्तित हँ ओर आद 


मीकोन हमारी चिन्ता 
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